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` आत्मा ही संस्कारों का आश्रयं है ४४ 
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सातवीं युक्ति वाक्यात्‌' की व्याख्या 20:25 728; 


आठवीं युक्ति संख्या विशेषात्‌ की व्याख्या 
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_ चेद इंशवर कृत हैं-ऋषियों के रचे हुए नहीं 
'समस्त चेद्‌, परमेश्वर का ही गान करता है 
इतने प्रमाण देनेपर भी जो लोग इंइवर को नही मानते वे 
डद्यहीन. हैं अथवा उनका हृदय हृद्य नहीं--पत्थर है 
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समस्त संस्कृत साहित्य में “न्यायकुसुमाङजलि” ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ $ 
रत्न हे जिस में युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है । इस 
में नेयायिकमूर्घन्य श्रीमद्‌'उदसनाचार्य ने तत्कालीन चार्वाक, वौद्ध, जेन आदि 
नास्तिकों और सांख्यों, मीमांसकों तथा अद्वैतवादियों के प्रबल . हेत्वाभासों का 
ऐसा उत्तर.दिया है कि परमेश्वर की परमपावनी सत्ता के विरोधी सदा के 
लिये निरुत्तर हो गये'हे । यह ग्रन्थ अत्यन्त जटिल, क्लिष्ट और गम्भीर होने 
र के कारण उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वानों के मनन का ही विषय रहा है तथा 


विद्वान्‌ लोग संस्कृत में ही इस पर विचार विमर्श करके टीकाये, टिष्पणियें 
, और व्याख्यान लिखते रहे हें । 


$ वर्तमान युग में हिन्दीभाषा. का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता जा रहा हे । ऐसे 
उपयोगी ग्रन्थ का हिन्दी भाषा में प्रामाणित व्याख्यान होना अत्यन्त आवश्यक 
था जिससे सर्वसाधारण जनता नास्तिकता के गहरे गत॑ में गिरने से बच सके । . 
बड़े सौभाग्य की वांत है और अत्यन्त हषं का वियय है कि दर्शनाचार्य श्री ` 
पं. जगदीशचन्द्र शास्त्री-जी ने इस उत्तम ग्रन्थ की हिन्दी भाषा में व्याख्या 
की है । हमने इस हिन्दी व्याख्यान को प्रायः आद्योपान्त विशेष ध्यान से देखा 
= है। मूळ कारिकाओं के शब्दार्थ और स्पष्टीकरण से युक्त व्याख्या अत्यन्त | 
` सरल और मनोरंजक ढंग से की गई हे । विषय अतीव गम्भीर होने पर भी > < 
` रोचक और आकर्षक बन गया है । विशेषतः ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष बाधा ली. 
. के महान्‌ पवत को परे हटाने में जो बुद्धि कौशल दिखाया गया हैवहबड़ेसे ” 
बडे प्रत्यक्षवादी नास्तिक को भी चुंप करा देने के लिये सशक्त ब्रह्मास्त्र का 
काम करता है। ) न 
'ऐसे कठिन दार्शनिक ररन्थको इतना सरल बनाया है कि यह न केवल विद्व:नों 
के पठनपाठन के लिये हो परमोपयोगी सिद्ध होगा अपितु सर्वसाधारण के लिये 
ल्त लाभकारी और शास्त्रीय ज्ञानवर्धक होगा । निस्सन्देह शास्त्री जी 
'का कार्य किया है हुए निस्संकोच भाव से अत्यन्त 
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| - हर्ष के साथ प्रमाणित करते हुँ कि लेखक महोदय इस उत्कृष्ट रान्थ के स्पष्टी | 
करण करनें में सवंथा सफल हुए हँ । हम हृदय से धन्यवाद भी करते हुँ. कि... 
द ` उनकी प्रभावशार्ती अभिनव व्याख्या के द्वारा हिन्दी भाषा भाषी जनता भी 
; भारत के प्राचीन और अलौकिक प्रतिभाशाली दार्शनिक शिरोमणि श्रीमद्‌ ` 
उदयनाचाये की अद्‌भुत विद्वता और लोकोत्तर तकंशेलीसे परिचय प्राप्त करेगी । 
हिन्दी भाषा म “न्यायकुसुमाङजलि” का सरल व्याख्यान करके शास्त्री 
जी ने राष्ट्रभाषा का जो गौरव बढ़ाया हे उसके लिये संस्कृतज्ञ विद्वन्मण्डली ` 
© उनकी, सदैव कृतज्ञ रहेगी। हमे पूर्ण आशा है कि लेखक के अतुलनीय परिश्रम 
| से देशवासी जनता को बहुत अधिक लाभ होगा और प्राचीन ग्रन्थों 
। उफ्योगिता प्रमाणित होगी । >“ हि 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि विद्वान्‌ लेखक को दीघं आयु: तथा 


शक्ति प्रदान करें जिससे वे अन्य प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थों का भी'हिन्दी 
व्याख्यान करने में सफल हो सकें और राष्ट्रभाषा का भण्डार मर कर कीति 
प्राप्त करें । यशस्वी लेखक को पुनरपि हाड्कि धन्यवाद है । 


र अगस्त्य आश्रम | ढुंढिराज शास्त्री 
काशी ___ न्यायाचाय:ः  . 
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वतमान युंग में विचारधारा का प्रवाह सर्वथा भौतिक विशान- 

` वाद की भूमियों की ओर ही प्रवाहित होरहा है। दता Nps 
'से यह प्रवाह वौद्ध काल में अत्यन्त वेग से चलता रहा हे बड़े २ 
_ बौद्ध विचारक अपने २ समय में नास्तिक्य की भावनाओं को उग्र 
से उम्रतर और उञ्तर से उभ्रतम रूप देने में ही अपने समस्त बुद्धि 
` . कीराछ का प्रयोग करते रहे हैं। प्रत्येक वाड विद्वान्‌ यही सिद्ध 
. रता रहा हे कि-इस जगत्‌ का रचायेता कोई ईश्वर नहीं है, यह 
i ' जगत्‌ अपने आप इसी प्रकार का चला आ रहा है, इस की कभी 
(i उत्पत्ति नहीं हुई आर कभी मंहार नहीं होगा । न केवल इंइवर ही 

i किन्तु जीवात्मा नाम का कोई तत्व भी शरीर से अतिरिक्त ' 

br गा है र स्वर ही नहीं है तो वेद भी प्रमाण नहीं है । वेद प्रति- 
| ' : पादित कतव्य अकतेव्य भी प्रमाण .नहीं है। यह नास्तिकता का 
न्न य्य भारत की अपनी भूमि पर भारत के अपने पुत्रों के द्वारा 
 याचीन वेदिक संस्कृति की छाती पर निरन्तर कई सा वर्ष तक 


वात्स्यायन जेसे वेदिक ् र १65 
ह दिक विद्वान्‌ सुनिवर , 


मान्त बाद ।चच।रथारा का _ 
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(or) on , 
| क्रीडाक्षेत्र बना डुआ था। यज्ञ तत्र आर सर्वत्र नास्तिकता हीं 7 
० नास्तिकता दिखाई देती थी । गृहे २ यदि कोई चचा थी तो केवळ 
| 7” यही थी--कि आत्मा,नहीँ हैं, परमात्मा नहीं है, चेद का प्रमाण्य , 
|` ` नहीं है ।न केवल सर्वखाधारण अपितु वडे २ विद्वान्‌ भी इसी .' 
| विचारधार के पवाह में वेग से बहे जा रहे थे । | 
। / नास्तिकता के प्रचार के लिये जहां उच्चकोटि के महाविद्यालय 
| चळ रहे थे आर विद्वान्‌ प्रचारक बनाये जा रहे थे वहां साहित्य . 
| के निमाण का काये भी सुचारू रूप से चल रहा थ्रा | नागाज्जेन की. . 
| माध्यमिक कारिका ने शून्यवाद्‌ का अभेद्य डु बना कर खडा ` 
| कर दिया था। वेभाषिक वाद्धों के परम शुरु द्वितीय बुद्ध आचाय . 
| वखुवन्ु ने अभिधम कोश लिख कर बैद्ध दर्शन का मारग निष्कण्टक ` 
| सा कर दिया था। जिस के प्रबल प्रताप से चीन, जापान, तिब्बत 
| ओर मंगोलिया आदि देशों में बुद्ध धर्म का प्रसार हो चुका था । 
| गान्धार देश के इस वसुवन्धु के ज्येष्ठ वन्चु आये असंग ने वाद 
| योगाचार सम्प्रदाय का प्रधान आचार्य होने के नाते विज्ञानवाद 
का विशाल राज भवन निमाण कर दिया था। आर्य असंग के `. ' 
। अद्वितीय ग्रन्यों विशेषतः योगाचारभूमि शास्त्र और महायान 
| सूाळंकार की वडे २ विद्वानों पर धाक. जम चुकी थी । आचाय ` | 
| चसुवन्धु को लिखी विज्ञति मात्रतासिदि ने विज्ञानवादी विचारधारा | 
को इतना सुध्रतिष्डित कर दिया था कि किसी भी विद्वान को बाड... I 
. ` सिद्धान्तों का खण्डन करने का साहस नहीं होता था कि बहना 
` आचाय दिज्ञनाग, ध्मकीति, रिथरमति आदि के ल्खि हुए प्रमाण : ` 
द a सुच्चय, प्रमाण वातिक और मध्यान्त विभाग सूजभाष्य तथा | 
~» आर्य कोते, चन्द्रकीति, भावविवेक और झाम्तरक्षित जैसे महान | 
= इधर चैदिक जे संरक्षक भी वैदिक 
रक्षा करने में संलग्न थे उद्योतकर नार चाचस्पति 


के मिथिला प्रदेश को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर वाः 
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ने भारतभरमें भ्रमण करके वोद्धें को शास्त्रार्थ के लिये लळकारने का 
२. दो कैम्प में खलबल मचा री ति यमी) ने 
अखण्ड 
ह: घ्रह्मचये को धारण कर नास्तिक मतों को भारत से निकल जाने 
का आदेश दे दिया था तथा स्थान २ पर शास्त्राओं में वोद्धों को . 
पराजितकरने में भारी सफलता प्राप्त करली थी । \ 
इतना कुछ होनेपर भी वेद्ध विचाराधारा निरंतर चढती ही जा 
रही थी। वी कृतियोंका प्रभाव वैदिक विद्वानोंपर भी पडरहा था । 
बडा विचित्र संथर्षे था पक विद्वान निज पक्षकी पुष्टिमें कुछ लिखता, 
तो दूसरा तत्काळ उसका प्रतिवाद करनेकेलिये लेखनी उठने लगता 
९सा समय आगया कि वौद्ध और वैदिक दोनो ही सिर घड की 
'वाजी लगा कर अपने २ सिद्धान्तो की रक्षा करने में जुटे हुए थे । 
प यह विक्रम की दसवीं शताब्दी की वात हे । वौद्ध विद्वान महा 
पंडित रत्नकीर्ति ने अपोह सिद्धि तथा क्षणभग- सिद्धि आदि ग्रन्थ 
लिखकर वैदिक विचारधारा के संरक्षक गुरुचर जिलोचन तथा उन 
के खुपलिद्ध शिष्य सवेतंत्रस्वतन्त्र न्यायम्भोनिधि वाचस्पति सिश्र | 
` की सवतोमुखी विद्वत्ता का डपद्दास करने का साहस किया। | 
ह वोद्ध आ्येकीतिने भी वाचस्पतिकी न्यायवार्तिक तात्पर्य | 
टोका की ,समालोचना करके धर्मात्तराचार्य का पक्षपोषण किया | 
परिणाम यदद हुआ कि वाचस्पति मिश्रकी प्रवल थुक्तियोंकी प्रबलता 
सन्दिग्ध दो गई । विद्धत्सभामें न्यायचची के समय आयकीर्ति और । 
रत्नकोर्ने को ही फोर्तिपताका फदराने छूगी तथा वाचस्पति सिथ्र 9. 
के वचनों का उपद्दास किया जाने न ८४ 
अन्त की श्रना है-उन्हीं दिनों तामा ती 
Sl ना न्यायाचाय उद्यनाचाये का सूर्य. 
उद्य होकर सिथिला के आकाश पर चमकता दिखाई दिया था । 
उदयनाचार्य के रचे ग्रन्थ ` न 


७. (९) याय छछमाब्जलि--यह ग्रन्थ अपने ढंग का अनुपम अन्थ . 


. ह#। समस्त सस्त ` ; 
.. हैं। समस्त संस्कृत साहित्य में ईश्‍वर सिद्धि पर सांगोपांग. 


व्याख्यान और नास्तिकों की सभी .प्रवळ शंकाओं का समाधान 


Kanya Maha Vidyal नन did 
nya Maha Vidyalaya Colecton. 
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करने वाळा यही पकमाञ ग्रन्थ हैं। इस में चावाक, वेद्ध, जेन, 
प्रकतिवादी, अद्वेतवादी आर भीमांसकों के प्रबळ आक्षेपों का 
युक्तियुक्त उत्तर देकर अन्त में प्रभाव शाली अनुमानों के द्वारा 
ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है। इसके साथ ही प्रसंगवद्यात्‌ 
न्यायशासत्रके वहुतसे प्रसिद्ध लिद्धान्तोंका भी वणेत किया गया छै | 
इस में नास्तिों की पांच विप्रतिपत्तियों को उद्दत करके, एक _ 
४ एक विप्रतिपत्ति का एक एक स्तवक में समाधान किया गया 
हे. । समाधान ऐसी योग्यता आर विद्वत्ता के साथ किया गया है कि 
एक सहन वषे व्यतीत होने पर भी आज तकु किसी भी नास्तिक 
को इस के खण्डन करंने का साहस नहीं इुआ। आइचर्य की वात 
यह है कि जो युक्तियें आज के युग में नास्तिकता के द्वारा साइंस ता 
विज्ञान के आश्रय से दी जाती हैं उन सव युक्तिओं का इस ग्रन्थ में 
एक क्षद्दस् वर्ष पहिले ही पूवपक्ष में रख कर समुचित समाधान 
कर दिया गया ह्वै। 


हे ग्रन्थ इड़ाकवद्ध कारिकाओं में लिखा गया है । विषय अत्यन्त 
गम्भोर होने के कारण आचाय ने स्वयम्‌ अपनी कारिकाओं की 
विस्तृत व्याख्या की है । इस व्याख्या को सवैथा स्पष्ट 
. करने के लिये वडे बडे . नयायिक - विद्वानों ने सस्कृत में 
व्याख्यान लिखे हैं । विशेषतः वर्धमान उपाध्याय का प्रकाश” और 
'रुचिद्त्त उपाध्याय का मकरन्दः वडे प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त  . 
शंकर सिश्र, गदाधर भट्टाचाये, रघुनाथ शिरोमणि, भगीरथ उक्कुर 
आर हरिदास भझ्टाचाये आदि प्रकाण्ड पण्डितां ने अपनी २ वृत्तिये 
न आर विघृत्तियें लिखी हैं जो सबकी सव प्रायः नव्य न्याय की भाषा 
» में संस्कत भाषा में लिखी गई हैं । यत 
यह भरन्थ इतना प्रामाणिक और उपयोगी हें. क्रि काशीकी न्यायाः 
चर चायं तथा कलकत्ता की न्यायतीर्थ आर मद्रास की शास्त्री , 
* ० आदि परीक्षाओं में निधारित हें । इसी न्यायकुसुंमाञ्जरि का हिन्दी | 
ब्याख्य।न आपके हाथ में हैं । [ SRR 
(२) आत्मतत्वविवेक- इसका दूसरा नाम वा दधिकार 
वैद्धधिकार भी कहते हैं | इसके चार परिच्छेद 


न 


कळेना टू 


+ 
"| 
1 


RRR ड 
asain 
. 
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दों एक ~ ~ 14 
क वा के एक एक पासिद्ध सिद्धान्त का सविस्तर उत्थापन 
ससुचेत उत्तर दिया गया है । ग्रन्थ,का प्रतिपाद्य चिषय है- 
आत्मा का यथार्थं स्वरूप ओर आत्मा. की नित्यता । 
रसम भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करने चाळे नास्तिकों 
CR चाले नास्तिकों की 
घु | को सन्सुख रख कर एक २: परिच्छेद 


म एक २ का उत्तर देकर आत्मा की अविनाशी सत्ता सिद्ध कीः 


गई हे । 


तत्त सिद्ध किया गया है । 
दूसरे परिच्छेद में योगाचार वाद्धों के. वाह्याथेभगवाद तथा 


च्च 


:> 


NS «« - ७0८“ # *ह _ ७ 0 3 Ah A 


Ee Digitized-by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३ ' (८) 
लो मन्थ पर भी बडे २ दाशेनिक विद्वानों के व्याख्यान उपलब्ध | 
>. हे व्याख्याकारा में शंकर मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, भगो 

न ठाकुर, शुणानन्द, गदाधर र त्र म 

Fl ठाकुर १ गदाधर भट्टाचाये तथा आत्रेय नारायणाचायादि 
विद्वानों के नाम बहुत प्रसिद्ध ह। . _. Tn , 


द स भी न्याय की आचार्य आदि परीक्षाओं .मे पाठय 
उत्तक के रूप में निरधारित हैं। इस उपयोगी अन्थ का. हिन्दी 


म॑ यह अन्थरत्न भी विद्वज्जनो और जिज्ञासु संज्जनो के कर कमलो 


| 
| __ 9 याख्यान भी हमने आरम्भ कर' दिया हे आशा छै निकट भविष्य 
। में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ४ 

| 

। 

| 

| 

| 

| 
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| (ड) 
टीका ने वडे उपकार का कार्य किया। जिस ने भी वाचस्पति ` 
मिश्र की तात्पर्य टीका पढी है वह हमारेउपर्युक्त कथन का अवश्य... 
. अनुमोदन करेगा । सचकुच वाचस्पति मिश्च की टीका की सहायता ६ 
के विना वाद्ध सिद्धान्तों को समझना और उनका यथार्थ उत्तर देने 
| में सफल होना महान्‌ कटिन कार्य है। दस वर्ष हुए जब भारत 
i भूमि में एक रूस देशीय विद्वान आया था-उसका शुभ नाम था 
चेरवेस्की संस्कृत का महान्‌ पंडित भर वक्ता था । वाब दर्शन का 
पारदर्शी और कई पुस्तकों का अनुवादक तथा प्रकाशक भी था। 
चेरवेस्की ने काशी' में व्याख्यान देते समय कहा था कि “में चाच- 
स्पति मिश्र की तात्पर्य टीका पढने के लिये यहां आया इ । मेरा 
दढ "विश्‍वास हैं कि योद्ध दर्शन को ठीक ठीक समझने के लिये 
वाचस्पति का अध्ययन करना परम आवश्यक हे ।” | 
कि बुना, वाचस्पति मिश्च की अठाकिक विद्वत्ता आर अद्भुत 
युक्ति कौशल तथा प्रभावशालिनी विषय प्रतिपादन शेळी संसार 
प्रसिद्ध है समय आया और वौद्ध जगत्‌ में वाचस्पति मिश्र की 
टीका के खण्डन की वलवती इच्छां जागृत हा उठी । दो. विद्वान 
उठे--एक का नाम था आर्यकीर्त और दूसरे का नाम रत्नकृति । 
इन दोनों ने एक दूसरे से वढ चढ कर तात्पर्य टीका पर हास्यजनक 


35225 अ. ७9०. २. Ct Sel ss 


चान्‌ कन्धों पर धारण किया ओर' अत्यन्तः परिश्रम से वाचस्पति ग्र 
` ` सिश्र की तात्पये टीका की व्याख्या लिख कर वौद्धों को सदा के कि डी 

लिये निरुत्तर कर दिया । यद्द टीका ही तात्पर्य परिशुद्धि' के नाम.से” ४ | 
७ विख्यात है b . F र * ३ EE 


चैरोषिक दरीन पर भशस्तपाद्‌ नाम से , 
सिद्ाश्तो को सन्सुख 


` शास्त्रार्थ करते रहे अ.र समय निकाल कर ग्रन्थ स्चना का कार्य 


` हुए विना नहीं रह सकता थ।। वडे वडे नारि 
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| (ड) 

लिखी हैं-यथा -श्रीघर_की “न्यायकन्दली” व्योमाचाये की 
“ब्योमचती? तथा अन्य विद्वानों की “सक्ति 'सेतु' आदि | तथापि जो 
सन्मान उद्यनाचार्य की को प्राप्त हे चह किसी और 
च्याख्या को प्राप्त नहीं हो सकता है। किरणावली प्रशस्तपादभा' प्रदास्तपादभाष्ये/ 
का ही विस्तृत व्याख्यान है । 

(६) न्याय परिशिष्ट-- महष गोंतम के न्याय सूत्रों की यृह एक 
स्वतन्त्र बृत्ति है जिसमें न्याय के सुख्यसिद्धान्तो की मौलिक व्याख्या ` 


, की गई हैं । इस के अध्ययन से न्याय के विषय में विशेष जानकारी 


माप्त होती है और कई क्लिप्ट प्रकरण अनायास ही स्पष्ट हो 


जाते हैं। 


उद्यनाचार्यके रचे ग्रन्थो में इन छद्द ग्रन्थों का ही पता रुग्ा हैं 
यदि ओर कोई ग्रन्थ भी उन की कृति से सम्बन्ध रखने वाला होगा * 
तो विद्वानों और प्रकाशकों के प्रयत्नों से अबइय ही प्रकाश में आ 


जावेगा । 


उदयनाचाय का चारंत्र 
उद्थनाचाये के जीबन चरित्र के सम्बन्ध .सें जानकारी प्राप्त 


` करने वाले क्षेत्रों का केवळ इतना .ही कथन हैं कि ये ड्वारंचग 


(दरभंगा) मंडलाम्तर्गंत 'करिये.न: नामक आम के निवासी मेदि 
घ्राह्मण थे | इस ग्राम में आज भी उद्यनाचाये के वंशज आचाये 
उपाधि से विभूषित पाये जाते छैं। आचार्य ने दशन अर साहित्य । 
में विशेष पांडित्य प्राप्त करके कडे वर्ष तक पाउन कायं किया | 
आर अनेकों विद्यार्थियों को न्याय शास्त्र का पांरगत विद्वान बना 
दिया था | वडे ही सरळ प्रकृति के साधु स्वभाच फे ब्राह्मण थे । 
आस्तिकता अर ईइचर विश्वास तो इनमें कूट २ कर भरा इुआ 
था अपनी आयु के यौवन काळ में वडे २ प्रसिद्ध नारितकों से 


भी करते रहे । इन की बिंद्रा ओर वक्तृत्व कला में वडा 
अ,र अद्भुत प्रभाव था जो कोई संसगे में आता था चह 
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yn (ढ) 
थी और नास्तक मण्डल, आचार्य के सामने आने में घबराता था । 
उनकी तके शैली वडी ही विचित्र और विइळेषणात्मक थी। किसी 
भी बात को खोद खोद कर उसके मूळ तक. पहुंच जाते थे और २ 
ऐसे ऐसे दोष निकालते थे कि अतिवादी का घेये छूट जाताथा। ". 
न के भीतर घुसकर कल्पना का ऐसा प्रवाह वहा 
Vi ए) चर्यो पर आक्षेप करने वाले को लेने के देने 
यम ति भ्रष्ट हो जाती थी अर वह भैचक्का 
ह र तर से भाग जातां थाया परास्त होकर हार . 
क र ` याद आमकी इच्छा उनकी तके शेळी का चमत्कार 
देखने की ह तो न्याय कुसुमाञ्जलि के कुछ प्रकरण और ससूचा 
शात्मतत्वविवेक अवचय देखने का कष्ट सहन करे । निश्चय खे आप 


` का हमारी सम्मति से अपनी सहमति प्रकट करनी पडेगी । 


CR भविष्य पुराण परिशिष्टक्था. 

, ~ का Se के विषय में एक 'किस्वद्न्ती आज तक . | 
[i कहा गया है कि परम आस्तिक उदयनाचार्य : . ” 
| अला वहा उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया ' 
... उगा जिससे रुष्ट होकर आचार्य ने जगन्नाथ को झाड तथा. 


0७० 
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० ( ण ) 
और विचार शीळ होकर भी वेद शाख के भ्रम जाल में क्यों फंसा | 
हुआ हे ? यदि तेरे राज्य में कोई वेद शास्त्र का विद्वान्‌ ब्राह्मण है 
तो उसको घुळाकर मेरे साथ शास्त्रार्थ कराओ और जो सिद्धान्त 
सत्य प्रतीत हो उसको स्वीकार कर ।” E 
# तव राजा ने उद्यनाचार्य तथा अन्य विद्वानों को बुलाया 
ओर उन सबसे भारी सभा में यह कहा कि देखो यह महान्‌ नास्तिक 
वद्ध हमारी राजधानी में आया है यह आत्मा परमात्मा और बेद- 
शास्त्र को नहीं मानता है । इसके साथ शास्त्रा करो। यदि आप 
लोग हार जाओगे तो आप सव को अ र सुझ को. तथा मेरी सारी 


. प्रजा को वेद्ध मत स्वीकार करना पडेगा अर यदि आप जीत गये 


तो में आप की आयु पर्यन्त सेवा करूरा और. आपको राजगुरु 

मान्‌ंगा । यह सुनकर उद्यनाचाये ने कहा-राजन्‌ ! जय च पराजय 

तो हरि की इच्छा पर है आप निद्चिन्त हेकर हमारा पराक्रम 
देखें । विवाद प्रारम्भ हुआ । व.द्ध ने देखा कि कई दिन हो गये हैं 
उदयनाचाये को पराजित करना वडा कठिन कार्य है अपनी ही हार 
शीघ्र होने वाली है अतः उसने एक मद्दाइचय प्रदायिनी माया 
फेलाने का निश्‍चय किया । वोद्ध बोला राजन्‌ ! शालग्राम की शिळा 
में हरि विराजते हैं में अपने मत के प्रभाव से इस शिला को खण्डित 
करके और पानी की चाष्प के समान बनाकर उडादूं अर अदृश्य 


` करदं तो मेरा मत सत्य होगा । यदि पेखा न कर सकू तो झूटा हंगा 


और यदि उद्यनाचाये अपने मत के प्रभाव से अचय शिला को 


. पुनः जलवत्‌ करके फिर शिला की मूत को जैसे का तेसा बना 


दे तो उद्यनाचाये का मत सत्य होगा ।” . 

यह खुन कर उद्यनाचाये ने कहा राजन्‌ ! यद्यपि यह तो इस 
वौद्ध की माया ( हाथ की चालाकी) है ऐसी माया का धर्म के 
निर्णय के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है. तथापि वोद्ध को इस क्षेत्र 
में भो परास्त करना आवश्यक मानते हुए में शिळा की पुनः शिला 
चना कर दिखा सकता हूं। जब वोद्ध ने शिळा को पानी की वाष्प 


240: ३» 


समान बनाकर उडादिया और उदयनाचार्य ने पुनरपि शिला बना 
दिया तो फिर यह प्रश्‍न नयेःसिरे से उठ खडा हुआ कि किसका. 


मत सत्य है. क्योंकि दोंनों ने अपना २ चमत्कार पूरा दिखाया था। | 
उदयनाचाये ने«कहा कि आपके निघारित नियम को पय 
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(त) | 

मेने स्वीकार किया था और अपने मत की सत्यता प्रमाणित कर दी 
: है अब आप भी मेरी वात कों स्वीकार करके अपने मत की सत्यता 
को प्रमाणित करें । यह देखो सामन ताळव्र्ष खडा है। इसपर . 
' चढ कर आप भी भूमि पर छलांग लगाओ ओर मैं भी लगाऊंगा | 
प जिसका मत सत्य होगा उसको चोट निहीं आयेगी । “में चेद सत्य 
| हैं?-..यह उच्चारण,करके वृक्ष से गिरूगा और आप “विद्‌ प्रमाण 5 
' नहीं है”-यह कह कर गिर पड़ें। राजा ने इस परीक्षा का सः£्षे 
अनुमोदन किया । :उद्यनाचाये ने राजा को इतना ओर कहा कि 

गिरने पर जो मर जावे उसकी धं पुस्तकों को नदी में प्रवाहित कर : 
उस मत के मानने. वाड़ों को कठोर दण्ड देना आर जीते बच जाने 
| वाळे के मत को स्वीकार करके राज्यधर्म वना देना आपका कतंव्य 
जी होगा । राजा ने इसे भी स्वीकार कर लिया । वाद्ध कों भी लज्जाव-. 

हे शात्‌ वक्ष से कूदना स्वीकार करना पडा ।” 


9 


1 
। “दोनों प्रतिज्ञा करके तालवृक्ष पर चढ गये । उदयनाचार्य ने 
। विदाः रमाणम्‌” कह कर परसेइवर का ध्यान करते हुए छलांग ग 
3 लगादी और वडे आनन्द के साथ प्रसन्न मुख होकर भूमि से स्वस्थ. 
< ही उठ खडा हुआ परन्तु वाद्द ने “वेदा: अप्रमाणम्‌” कह कर जो छलांग 
५ लगाई तो सिर के भार भूमि पर गिरा और उसकी गरदन हट गई 
तथा सिर फूट गया आर सृत्यु हो गई। यह चमत्कार देख कर 
_ राजा आर दशक बृन्द वडे प्रसन्न हुए और उद्यनाचाये की प्रशंसा 
` करने लगे । राजा ने सारे मिथिला प्रान्त में वैदिक धर्म का प्रचार 
करा दिया और उद्यनाचार्य की सेवा में कडे ग्रामों की आय लंगा - 
दी तथा उनको राजगुरू घोषित कर दिया।” र क tr 


के दशेनों की इच्छा से पुरुः | ही 


या तो मन्दिर के द्वार बन्द्‌ पाये ८ <. 
7 तो वह भी बन्द पाया तीसरे द्वार. | 
था तब चाथे द्वार पर पहुंचा परन्तु उसको . 
विद्यमान हे और दशन 
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थे। यह देखकर उद्यनाचार्यको महान्‌ आइचर्य हुआ साथ ही जगन्नाथ 
पर क्रोध भा आया उसा रोषाचस्था में उदयनाचायं ने कहा-- 


._ जगन्नाथ सुरभेष्ठ भक्त्यहकारपूबकम्‌ 
ऐशव्रयमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वतसे । 


उपस्थितेषु वाड़ेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ 

हे जगन्नाथ ! आप देवताओं में सबसे भ्रप्ठ हो । भक्तलोगों की 
७ भक्ति को देख कर वडे अभिमान में आ गये हो-किसी आये का 
भ्यान ही नहीं कर रहे हो । ऐेइवयं में इतने मदोन्मत्त.हो गये हो कि 
मेरा भी अपमान करने ळग गये हो । कुछ स्मरण भो दै, जव वौद्ध तेरा 

खण्डन किया करते हैं कि जगत के नियन्ता का कोई अस्तित्व ही . 
हीं हें तो ऐसे विकट समय में तेरी सत्ता की सिद्धि मेरे ही अधीन 
हुआ करती ह यदि उद्यनाचार्य इश्वर सिद्धि की प्रबल्युक्तियें 
उपस्थित न करे तो इश्वर की सत्ता में प्रमाण ही नहीं मिल 


सकता । ” 
४ उद्यनाचाये के. ऐसा कहने पर सव दशकों के देखते २ 


१ ° मन्द्र के कपाट अपने आप खुळ गये और जगन्नाथ ने उद्यनाचये को | 
सन्मानित करके अपना पीताम्बर धारण कराया तथा छोगों को 
| . ` स्पष्ठ शब्दों में आदेश उपदेश दिया की यही वदद उद्यनाचार्य है जो 
| चोद्धों के माया जाळ से जनता को निकाल कर सेरी सत्ता की सिद्धि ' 
| करता हैं इसकी सेवा .और सन्मान करना सवका कतेव्य हैं। _ 
जगन्नाथ की यात्रा से लौट कर उद्यनाचार्य मिथिला पुरी में निचास | 
करता रहा और वेद्‌ शास्त्रों के पठन पाउन के द्वारा अनेकों चिद्या- 
` पथयो को महान पंडित और शास्त्राथै महारथी बनाता रहा । उसके 
बनाये अनेकों विद्वान्‌ अब भी कुल परम्परा से मिथिला मण्डल में 
¦ विद्यमान है | जब उद्यनाचार्य वहुत वृद्ध हो गया तो काशी जा कर 
. निवास करने लगा । काशी में ही मणिकणिका घाट पर एक. दिन 
उसका देहान्त हो गया । उद्यनाचाये इरिका .३श था* जो 
_ संस्थापना के लिये तथा अधमे के विनाश के लिये संसा 
“या” भविष्य पुराण परिशिष्टे त्रिंशो$ध्याय: । 
 * इसलम्बे उद्धरण के उद्धत करने से हमारा तात्पये 
इतना ही,है कि बोडो से शास्नार्थ करने और उन को परास्त ' 
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(द) र 
इेइवर की सत्ता सिद्ध करने में उद्यनाचार्य की विशेष ख्याति थी 
आर अपने समय में उनकी यु क्तयों की सवेत धाक जमी हुई थी । 
उद्यनाचाये जैसे ताक शिरोमणि का जगन्नाथ की मूर्ति कों 
शवर मान कर दु्शोनार्थ जाना तो सर्वथा असम्भव है क्योंकि 
उनके ग्रन्थों में वाणित विचारों से यही सिद्ध होता है कि वे ईश्वर 
| को सर्वेव्यापक तथा निराकार ही मानते थे । तथापि यह सम्भव 
» हो सकता है कि वे साधारण जनता को भ्रम जाळ में फस कर 
. - लूटने वाले लोगों के इथ कण्डे देखने के लिये जगन्नाथ पुरी गये ` 
हों ओर उन्होंने वहां जा कर यह देखना चाहा हो कि साधारण जन- 
ता के हृदय में परमेश्‍वर के सच्चे स्वरूप को जानने की योग्यता 
उत्पन्न हुईं है कि नहीं। इतनी सी बात को वढा चढा कर कुछ का 
ङुछःबना दिया गया हो तो कोई आश्रय की वात नहीं है। 
| उद्यनाचार्य के मन्तव्य 
महा कणाद ओर गोतम के अनन्यभक्त होने चे 
| दाशनिक ग्रन्थों के व्याख्याता होने के कारण Cn के भी 
| वही मन्तव्य थे जो गोतम. ओर कणाद के हैं। यदि संक्षेप सें गिनाने 
i हों तो निम्न प्रकार से गिनाये जा सकते हैं यथा-- ड 
(१) चेद, ईश्वरीय कृति होंने से स्वतः प्रमाण है। 
| . (२) वेद, संज्ञ परमेश्वर के रचे होने से सर्वज्ञान के भंडार हैं । 
(३) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही पदाथा का यथार्थे ज्ञान होता हैं | 
(४) तत्वज्ञान के लिये साधम्यं और वेधम्य का वोध होना पर- 
| त केळ साधर्म्यज्ञान से आन्ति की ही उत्पत्ति 


(५) आत्मा नि झो 
अत है यं अविनाशी तत्व हे और शरीर से पृथक सत्ता 


(६) ईश्वर जगत्‌ का कतो हे और. > 
(६) वताना कता है ओर सवेज्ञ सवंशक्तिमान तथा 


णु हें जो जगत्‌ का 


ST BEF 
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(घ) 
समचायि कारण हैं । 

(९) परमाणु रूप उपादान कारण नित्य स्थिर तत्व हें उनका 

= नाश कभी नहीं हो सकता । 

Fs (१०) दव्य और गुण परस्पर भिन्न पदार्थ हैं । 

(११) आत्मा, ज्ञान का अधिकरण पक चेतन तत्व है-ज्ञानं स्वरूप - 

` अथवा ज्ञानमात्र नहीं है। pe 

(१२) मोक्ष, दुःखों से रू.वथा छूट कर परमेश्वर में आनन्द मग्न 

हों कर रहने का नाम है । अइमवत्‌ जडता प्राप्त करने अथवा. 
दीपक के बुझ कर नष्ट हो जाने के समान.नहीं हैं । 

(१३) जगत्‌ आर जागतिक पदाथा की वास्तविक स्थिति है- 
जगत्‌ स्वप्न के समान मिथ्या नहीं हैं । य 

(१४) ईश्वर स्वरूप से ही निराकार है-वह साकार ओर स- 
शरीर नहीं दे । शरीरधारी व्यक्ति कभी परमेश्वर नहीं 
कहला सकता और न ही कोई शरीरधारी स्ट की उत्पत्ति 
स्थिति. ओर लय करने में समथे हो सकता है । 

(१०) जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को अहण 
करता और दूसरे को त्याग कर तीसरे को ग्रहण करता हैं 

इस प्रकार कमेफल भोगने के लिये पुनजेन्म की व्यवस्था में 
बन्धा हुआहै। ' , 

(१६) संसार की समस्याओं के समाधान के लिये न तो एकः 
मात्र जड प्रकृति ही पर्याप्त हैं और न ही एक मात्र चेतन 
ब्रह्म ही-किसी भी एक कारण से निवाह नहीं हो सकता । 
अनेक कारणवाद ही र याझों का समाधान कर 

सकता है। अतः द्‌ अथवा चेतनाठँतवाद्‌ 

सर्वथा दोष युक्त हें--इत्यादि । 


५ 


क 


= 


| “२ 
|] उपयुक्त सिद्धान्त उद्यनाचाये के ग्रन्थों में यत्र तत्र मन्तव्य रूप. 
~ में स्वीकार किये गये हैं स्वाध्याय शीळ सज्जन यथा स्थान अकर 
_ "9 »शाजुसार देख सकते हैं । ग्रन्थ विस्तार भय से यहां पृथक निर्देश | 
नहीं किया गया । १८ क चआ 


ली पटक) ES, रः 
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ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने में उदयनाचार्यं की विशेष ख्याति थी 
और अपने समय में उनकी यु क्तयों की सक्र धाक जमी इई थी । 
उद्यनाचाये जैसे तार्किक शिरोमणि का जगन्नाथ की मूर्ति कों 
ईश्‍वर मान कर दर्शनार्थ जाना तो सर्वथा असम्भव है क्योंकि 
उनके अन्थों में ाणित विचारों से यही सिद्ध होता है कि चे ईश्वर 
को सर्वव्यापक तथा निराकार ही मानते थे। तथापि यह सम्भव 
हो सकता है कि चे साधारण जनता को भ्रम जाळ में फस कर 
: छूटने वाले लोगों के हथ कण्डे देखने के लिये जगन्नाथ पुरी गये 
हों और उन्होने वहां जा कर यह देखना चाहा हो कि साधारण जन- 
ता के हृदय में परमेइवर के सच्चे स्वरूप को जानने की योग्यता 
उत्पन्न हुईं है कि नही । इतनी सी बात को वढा चढा कर कुछ का 
कुछःबना दिया गया हो तो कोई आश्चर्य की वात नहीं हैं। 
उदयनाचार्य के मन्तव्य 
महर्षे कणाद ओर गोतम के अनन्यभक्त होने तथा उनके 
दाशनिक अन्थो के व्याख्याता होने के कारण  उद्यनाचाय के भी 
वही मन्तव्य थे जो गोतम. ओर कणाद के हैं। यदि संक्षेप सें गिनाने ` 
हों तो निम्न प्रकार से गिनाये जा सकते हें यथा-- 
. (१) वेद, इेइवरीय कृति होने से स्वतः प्रमाण है। 
(२) वेद, सर्वेश परमेश्वर के रचे होने से सवेज्ञान के भंडार हैं । 
(३) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही पदाथा का यथार्थ ज्ञान होता हैं । 


(3) तत्वज्ञान के लिये साधम्य और चेधम्य का वोध होना परः 
. मावश्यक हे--केवल साधर्म्यज्ञान से रान्ति की ही उत्पत्ति 1 
होती हैं। 
(५) आत्मा नित्य अविनाशी तत्व है और शरीर से पृथक सत्ता ४ 
रखता है. | टडर न 


(६) इंडवर्‌ जगत्‌ का कता हे. ओर. सर्वज्ञ सर 
.सधेव्योपक डे. | र सवेश सचशक्तिमान तथा 


x, eT] 
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समवायि कारण हैं । 
(९) परमाणु रूप उपादान कारण नित्य स्थिर तत्व हें उनका 
2 नाश कभी नहीं हो सक्तता। 
* (१०) द्रव्य और शुण परस्पर भिन्न पदार्थ हैं । 
(११) आत्मा, ज्ञान का अधिकरण एक चेतन तत्व है-ज्ञान स्वरूप - 
` अथवा ज्ञानमात्र नहीं है । ps 
9 (१२) मोक्ष, दुःखों से रूचेथा छूट कर परमेश्वर में आनन्द मग्न 
हों कर रहने का नाम है । अइमवत्‌ जडता प्राप्त करने अथवा. 
दीपक के वुझ कर नष्ट हो जाने के समान.नही हैं । 
(१३) जगत्‌ आर जागतिक पदाथा की वास्तविक स्थिति है- 
जगत्‌ स्वप्न के समान मिथ्या नहीं हैं । 
(१४) ईश्वर स्वरूप से ही निराकार है-वह साकार और स- 
शरीर नहीं है । शरीरधारी व्यक्ति कभी परमेश्वर नहीं 
कहला सकता और न ही कोई शरीरधारी सृष्टि की उत्पत्ति 
स्थिति और लय करने में समथे हो सकता है । 
(१०) जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण 
करता और दूसरे को त्याग कर तीसरे को ग्रहण करता हैं 
इस प्रकार कमेफल भोगने के लिये पुनजेन्म की व्यवस्था में 
बन्धा इुआहै। ` 
(१६) संसार की समस्याओं के समाधान के छिये न तो एकः 
मात्र जड प्रकृति ही पयाप्त हैं और न ही एक मात्र चेतन 
ब्रहम ही-किसी भी एक कारण से निवाह नहीं दो सकता । 


अनेक कारणवाद ही र याझों का समाधान कर 
° 6? सकता है। अतः रा अथवा चेतनाठे तवाद 
७ „~ सर्वथा दोष युक्त हैं । 
` उपयुक्त सिद्धान्त उद्यनाचाये के ग्रन्थों में यत्र तत्र मन्तव्य रूप 
=¬ में स्वीकार किये गये हैं स्वाध्याय शीळ सज्जन यथा स्थान प्रकर- 
"¬ »णाज्रुसार देख सकते हैं । ग्रन्थ विस्तार भय से यहां एथक निर्देश 
नहीं किया गया । 05 न 
: उ कृतज्ञता प्रकाश | हट 
| सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा की महती कृपा का कत 
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हूं जिसके निरन्तर प्रवाह से में बिकट अज्ञातवास के भंयकर 

अठारह वषं सपरिवार सकुशल रहा और वेदिक तथा दाशनिक 
' अन्था के गम्भीर स्वाध्याय का आनन्द लेते हुए सवेथा सुरक्षित | 

रहा । ; र | 

महान्‌ दाशनिक ओर परम आस्तिक न्यायाच ये उदयनाचाये के 

गम्भीर भावों को समझ लकना तथा सर्वसाधारण की समझ के 
योग्य बनाना अत्यन्त कठिन कार्य था। परन्तु इस काये में योग्यता 
मदान करने की जो कृपा परम थ्रद्धास्पद नैयायिक शिरोमणि गुरु 
चर थ्री न्यायाचार्य रामकृष्ण भट्ट नवद्वीप निवासी ने की है उसके 
लिये में अत्यन्त नम्न भाव से छतज्ञता प्रकाश करता हू । सच तो 
यह है कि यदि आप की कृपा दृष्टि न होती तो मैं न्यायकुसुमाज्जलि 

जितना समझ सका हूं उतना भी न समझ सकता । 


स्वर्गीय पं. विजयशंकर जी ज्ञानी बडे ही स्वाध्याय शील 
विद्वान्‌ थे । वे गत कई वषी से मुझे वम्बई बुलाते रहे थे। इश्वर- 
सिद्धि आदि. आध्यात्मिक विषयों पर मेरे व्याख्यानों को वे सदा. 
, दी वडी उत्सुकता र थद्धा से सुना करते थे। जब उनको पता 
ळगा कि मेरे व्याख्य.न ्यायकुसुमाब्जलिः और “आत्म तत्वविवेक? ग 
के आधार पर ही इतने प्रभावशाली तथा मनोरंजक होते हैं तो 
उन्होंने प्रवल आग्रह पूर्वक इन ग्रन्थों का हिन्दी व्याख्यान कर देने 
की उत्कर अभिलाषा अभिव्यक्त की और साथ ही आश्वासन दिया 
कि न्यायङुसुमाञ्जलि’ के हिन्दी अजुंचाद्‌ को प्रकाशित कराने का 
. भार बे स्वयम्‌ उठाने को उद्यत हैं। उनकी उपस्थिति में ही सम्पू 
ह ण किया । समयानुसार चे इस व्याख्यान को सुन कर अपना 
सत्परामश भी दिया करते थे । इसी लिये उनकी इच्छा को मान्यता ,. 
देते हुए कई प्रकरणों को वैदिक प्रमाणों से परिपुष्ट भी क्रिया है। २ 
उनकी ही प्रबळ इच्छा से मैने उदयनाचार्य की घशस्ति मेंआठ «| 
 रछोक हा विकत छन्द में रचकर सुनाये थे जो इस ग्रन्थ में 
रहे हैं। 


Pn) 
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(प) 
हुँ आर भली प्रकार जानता हूं तथापि कतेव्य बुद्धि से स्वगीय 
„_ _ पॉडित जी का में अवश्य धन्यवाद करता हूं और उनकी दिव्य प्रेरणा 
, तथा आवश्यक सहायता प्रदान के लिये अपनी हार्दिक छृतक्षता ` 
का प्रकाश करता हूं । परमपिता परमात्मा उन के आत्मा को 
सदूग'त अ.र चिर शान्ति प्रदान करे । 

७ _ आशो के सुप्रसिद्ध दानिक, नेयायिकमूर्धन्य, न्यायाचाये ' 
श्री पं. हुंडिराज शास्त्रीजी महाराज का में अत्यन्त कृतज्ञ हूं - 
जिन्हों ने अतीव कृपा कर के इस पुस्तक की भूमिका लिखने का 
कष्ट उठाया है अर अपनी शुभ सम्मतियुक्त आशीवाद से लेखक 
का उत्साह द्वियुणत किया है. । आपने आज तक वीसियों विद्वानों 
को उद्यंनाचाय के ग्रन्थों का पण्डितः बना कर प्राचन न्याय की 
ज्योतिः जगाये रखो हें । आप के अनेकों शिष्य न्यायाचाये की . 
पदवी प्राप्त करके आप की कीतिं पताका को देश के कोने २ में | 
फहरा रहे हें । आप की अगाध विद्वत्ता झर अनुपम आस्तिकता | 
को देखकर सांक्षात्‌ वाचस्पति मिश्र ओर उद्यनाचाय की स्मृति 
सहसा जाणत हो जाती है। आप ने उद्यनाचार्य के ग्रन्थों का 
संस्कृत में व्याख्यान प्रकाशित करके देववाणी: की स्थायी सेवा 
भी की हैं। ऐसे अलोकिक विद्वान्‌ ओर देवता पुरुष का इस 
पुस्तक की भूमिका लिखना बडे सोभाग्य ओर गौरव की वात है। 
आचार्य महोद्य ने अपने बहुमूल्य शब्द लिखकर हमारा ओर हमारे 
हिन्दी अनुवाद का जो सन्मान बढाया हैं उस के लिये में अत्यन्त | 
श्रद्धा के साथ कृतज्ञता प्रकाशित करता हूं। - द कय याक 

» .. आर्य समाज वस्बईके माननीय अधिकारीवगेका भी में धन्यवाद . 
करता हूं जिनकी छपा और गुणग्राहकता से न्यायकुसुमाञ्जलि | 
का यह हिन्दी व्याख्यान मकाशित दोरदा हैं। यदि समाज के _ 
सिद्धान्त प्रेमी सज्जनों का आर्थिक सहयोग प्रीछ न होता | 
. _ तो इस प्राचीन वैदिक न्यायग्रन्थ का प्रकाशित होकर जनता 
. तक पहुंचना सर्वथा कठिन होजाता। अतः इस उपकार का 
. _ 'छेये समाज के अधिकारी:वगे का में हदय से आभार 


डी ~ 
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उस के लिये में उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूं । सच तो यह है की यादि 
आप की रुपाइष्टि न होती तो यह कार्य इतने सुचारूरूपसे . - 
सम्पन्न न हो पाता अतः आप का पुनरपि धन्यवाद्‌ करता हु । र 
पाठक महानुभाव ! एक वात आपसे भी अवश्य करनी है 
वह यह है कि - कहां उद्यनाचाय का गहन साहित्य सागर अ.र 
कहां में एक अनुभव हीन तितीपुं। मैं ने तेर कर पार होने का 
प्रयास मात्र किया है । इस प्रयास में कई सुल चूक हो गई होंगी ` 
आप ने कृपा कर शुण ग्रहण करना और डूवते को करुणा का हाथ 
बढा कर सहारा: अवश्य देना | उपहास करने का विचार मन में 
मत लाना। आप का सत्यपरामरी प्राप्त होने पर अगले संस्करण में 
हादिके कृतज्ञता के साथ प्रकाशित कर दिया जावेगा । अभी तो 
आप से केवल इतनी सी प्राथना हे की इस पुस्तक को पंकान्त में 
` ध्यान लगा कर पढने की रुपा कीजये ओर अपनी भावनाओं सें 
सूचित कीजिये । पुनरपि स्मरण कराता हृ - 
गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः। 
सि दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना: |। 
. _ अन्त में न्याय 'कुसुमाज्जलि! के यशस्वी लेखक परम आस्तिक 
कविकल्प उद्यनाचाये की स्मृति में दो चार शब्द लिखकर इलोक 
वद्ध “करके. अपने इस आवश्यक प्रस्ताव को समाप्त करता हूं । 
( उद्यनाचार्यं प्रशस्ति. पृष्ठ य से ल तक ) | 


` जगाधरी रोड, यमुना नगर जगदीशचन्द्र 
जि० अस्वाला | (दरशेनाचाये;) = _ 
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कुछ अपने विषय में 


भारत के आकाश पर और भारतभमि के प्रत्येक कण पर अंग्रेजी .रोज्य 


की छाप लगी हुई थी, देश का प्रत्येक निवासी पराधीनता और दासता की 
झु खला में निबद्ध था । रामप्रसाद बिस्मल, सूर्य सेन और भक्‍तसिह, राजगुरु 


आदि को फांसी दी जाचुकी थी. कुछ साहसी नवयुवको ने इस राष्ट्रीय 


अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और यह जानकर कि सै मातृभमिपर 
वलिदान होनेवाले उपय क्त शंहीदों के अत्यन्त निकूट रह चूका हूँ वे, युदक 


मेरे पास आये और मुझे नेतृत्व ग्रहण करने के लिए आग्रह करने लगे। मै | 


उन दिनों क्वेटा बलोचस्थान में चिकित्सा कार्य करता था | संगठन बन गया। 


सद्दास्त्र काये करने के लिये मैंने उनको आवश्यक सहयोगं दिया। शस्त्र चालन , 


की शिक्षा भी में ने ही दी। कार्यक्रम निधोरित करके अभी प्रस्थान को 


उद्यत ही हुए थे. कि किसी भेदिये के कारण पुलिस वाले आ पहुँचे । सव को: 


ले कर गाडी में विठाया और सियालकोट ले चले। निश्‍चय यह था कि 
सियालकोट पहुँचने से पहिले ही चलती गाडी में शूटिंग हो ओर सब भाग 


जावें। ऐसा ही हुआ। यह घटना ५ मई १९३१ की हे । अगले दिन घटना 


का पूरा विवरण हमलीगों ने रामनगर (जम्मू राज्य) में पहुंचकर समाचार | 


पत्रों में पढ़ा। तब से हम ने आत्मरक्षा के उपायों का अवरूम्बन करना ही 


अपना ध्येय बनाया। ब्रिटिश पुलिस अपन सारे हथकण्डों के साथ हमारा 
पीछा कर रही थी 1.एक साथी रेलगाडी में ही रह जानें के कारण "पकडा 


गया था | उसः ने सब लोगों का पुरा २ पता पुलिस को बता दिया। अत्‌ 
सब के वारण्ट और इनाम की घोषणा हो चुकी थी। हम रोग वारी वारी 


१ से आत्मरक्षा करते हुए पंजाब से निकलकर हरि के दार-हरिदार आ पहुंचे । 


तपस्वीजनं के वेश को धारण कर आत्मसंरक्षण हो रहा था । वहां पहुंचकर 
भगवती भागीरथी में स्नान करके मैने तो सशस्त्र कार्यक्रम के विचार को 


सुवंदा के लिये त्याग दिया और उत्तराखण्ड में तपश्चर्या के लिये चला गया। 
दो वर्ष के पदचात्‌ में ने प्रभाखान और हंसराज के पकडे जाने का समाचार 
पढा'। समाचार के पढत ही तत्काल मैं ने उत्तराखण्ड का परित्याग कर दिया 
और कांगडा प्रदेश. के वेजनाथ क्षेत्र में जा पहुँचा । पता लगा कि प्रभाखान को 
फाँसी दी जा चुकी है. ,और हंसराज को०काले पानी का दण्ड मिला हे 


या 


है कै 


;.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , क ; > ४२:०७ 
वळ ल्य A =° ET, els 9५ «! WN 


|. 
1 


शो : "वह दिन आग्या भौर आंये हुए, भी ११ वर्ष हो गये हैं । अंडर ग्राउण्ड रह. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. (भ) 
मेंने अध्यात्मचिन्तन और भगवळूवित में ही लगे रहना श्रेयस्कर जान 
कर समय का सदुपयोग करना उचित समझा | कांगडे के सुदूर प्रदेश में भी 
अंग्रेजी पुलिस को मेरे विषय में सन्देह होते देख मैंने वहां से भी निकल 
जाने की योजना बना डाली । अगले दिन मेंने लम्बी पैदल यात्रा करने के 
' अनन्तर रेल को पकड लिया और काठियावाड जा. पहुँचा । वहां मैंने, गुज- 
राती-भाषा सीखी ओर उपदेशों के द्वारा आध्यात्मिक जागरण के सन्देश सुनाने 
आरम्भ किये । . 
इस बीच में तीन चार बार अपने परिवार का कुशल समाचार जानने 
और धैय धारण कराने के लिये जंडियाछा गुरु जिला अमृतसर भी जाता रहा 
और जो पत्र पुष्प मिलते- थे देता रहा 1 एक दिन एसा हुआ कि विशेष 
“योजना के अनुसार मेरा परिवार रावटी ( रतलाम के £: कटस्थग्राम ) मं जा 
पहुँचा और तव से मैं सपरिवार ईंइवर की छत्रछाया में सुरक्षित रहने लगा । 
बांसवाडा, कुशलंगढ़ आदि स्थानों में रह कर ईसाई हुए सहस्त्रों भीलों को पुनरपि 
हिन्दु बनाने को कार्य किया । यहां रहते हुए ही मै ने “न्याय कुसुमाञ्जली ' के 
आघारपर ' आस्तिक विचार के नाम से एक पुस्तक लिखी और अपने 
परम मित्र पं, देवप्रकाशजी को उनके ही नाम से प्रकाशित करने को दे दी-जो 
कि.१९३८ मे प्रकाशित.हो गई थी। अमृतसर के प्रसिद्ध हिन्दुसभाई नेता 
माननीय ज्ञानी पिण्डीदास जीं ने मेरे परिवार की रक्षा का जो गुप्त प्रवन्ध | 
किया था उस के लिये मैं उन का 'सदैव कृतज्ञ रहूंगा और पं. देवप्रकाश जी . 
ने जो मरी रक्षा की योजना बनाई और पूर्णतः निभाई उस के लिये मेरा 
रोम रोम उन का'कृतज्ञ है । उन की ही .योजना के अनुसार में बिलासपूर 
- सी. पी, में दस वर्षा तक सपरिवार सुरक्षित रहां। बिलासपुर के निवास काल 
में ही स्वराज्य की घोषणा. हई और अपने को सर्वथा स्वतन्त्र देखने का 
+ दिन देखा I : ठ 
: ` इस अठारह वर्षे के कठिन अज्ञातवास में घोर दारिद्रय और. भयंकर, 7 ˆ 
` यातनायें भी सहन करनी पडी । अनेक नामों से अनेकरूपों मे अनेक स्थानों ˆ 
पर अनेक प्रकारः के कार्यक्रमों का उपक्रम भी करना प॒डा-परन्तु ध्येय केवल 
एक यह हीथा कि--  . ` 


कमी वह दिन भी आयेगा जब अपना राज देखेंगे 


© 


< 


प जब: अपनी ही जमीं होगी और अपना आसमां होगा। . 
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be CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2:20 FIORE केन ३४: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ) "2 
(म) : 
कर इतने दीर्घकाल तक मैंने राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस की क्रियात्मिक सहायता . . 
करना ही अपना उद्देश्य ब्रनाये रखा और यथा शवित कार्य, करता रहा हूं। 
स्वराज्य के आने से लेकर आज तक परमेश्वर के अटल विश्वास पर मैंने केवल 
भारतीय प्राचीन संस्कृति के उद्धार के लिये-यत्र तत्र भारत भ्रमण भी किया ह । 
अब भी जो संस्था या संमाज अथवा सज्जन आध्यात्मिक कथाओं और प्रवचनों 
के लिये वलाते हे विना किसी भेदभाव के में अवश्य जाता हूं । अपने अज्ञात वास : 
में मेने उपनिषदो और न्याय वेदान्त का विशेष स्वाध्याय निरन्तर जारी रखा 
है और लेखन का कार्य भी सम्पन्न किया हे । यह 'न्यायकुसुमाझजलि' का हिन्दी 
व्याख्यान उसी काल की एक स्मृति है । इसको जनता जुनादेन के कर कमलों मं 
समित कर मुझे हादिक प्रसन्नता हो रही है । देखना चाहता हूं कि कितने सज्जन . 
इस का मूल्यांकन करके अपनी गुणग्राहकता का परिचय देते हैं और प्राचीन 
दार्शनिक साहित्य का सन्मान करत ह । ; i 
'न्यायकुमाङजलि' के यशस्वी लेखुक प्राचीने नेय्यायिक श्रीमद्‌ उदयनाचार्य 
की दूसरी अद्वितीय कृति 'आत्मतत्वविवेक' का हिन्दी अनुवाद भी .प्रारम्भ कर 
दिया गया हे । आक्रा है वह भी अगले वर्ष प्रेस में पह च जायया । 


ह 
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उदयनाचाये प्रशस्ति 
. [ भावार्थ प्रत्येक इलोक के नीचे दिया जाता है । ] न 


आत्मा नात्मविवेचनाय खुधियां वोद्धाधिकार” कृतः 


` यस्मिन्‌ बोद्ध व्रिचारणातिकडिना प्रोद्ध॒त्य वे खंडिता । 
स्यैयै चापि खुसाधित सुकृतिना येनैब जीचात्मनाम्‌' 
आत्मज्ञान सुधन्बनेऽप्युद्यनाचाथीय तस्मै नमः ॥१॥ 
जिसने विद्वज्डनों क्रे हिताथे आत्मा और अनात्मा का बिवेचन 
- कराने वाला आत्म तत्व विवेक नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा । जिस 
में वौद्ध विचारधारा के पोषक ग्रन्थों की. युक्तियों का विस्तारपूर्वक 
खण्डन किया गया है और जीवात्मा के महत्व नित्यत्व तथा 
की अकाट्य युक्तियों के द्वारा सिद्धि की गई है। 
आत्मज्ञान के धञुधोरी श्रीमत्‌ उद्यनाचार्य को नमस्कार हँ। 


नास्तिक्यस्य विनाशनाय' सुतरां. प्रामाण्य स॑ विस्तरः है. 
_ पिम्लानो न बिमदेने सुरचितः न्यायप्रसूनाब्जलिः? । ' 
, यस्मिज्नीश्वरसिद्धि साधकतमाः प्रन्थीकृताः हेतवः जड 


. शशान्‌ सुधन्वनेःप्युदयनाचायाय तस्मै नमः ॥र॥ 
जिसने श्वर की सत्ता को .स्वीकार' न करने वाले नास्तिकों 

` को परास्त करने के लिये पवल्युक्तियो से भरपूर तथा अकाट्य 
` प्रमाणों से सम्पन्न प्रसिद्ध 'च्याय़ कुसुमाब्जलि' ग्रन्थ 


i ISN 5 
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बा नामक स प्रशस्तपाद भाष्यपर किरणा- 
का स्पष्टीकरण करके विद्वानों की त अभाव 
किया । उस धर्मज्ञान के उबे आय 23032 
नमस्कार हैं | ४28 BT 
याऽनूचानतमः प्रशस्तविषयान्‌ व्याख्यातुकामो महान्‌ 
= आह यात, 
बेस्पष्टा "किरणावली 'विरचयामाखाथ वेशेषिके। - 
? ` आवाभावविभाचनाय विदुषां योऽखण्डयत्‌ कल्पनाः ` 
अमज्ञान खुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मै नमः ॥४॥ 
तक शास्त्र के प्रामाणिक विद्वान्‌ न्यायविद्या चारिचि थी 
वाचस्पति सिथ की तात्पर्यटीका. का उद्धार करने के लिये जिस 
ने वोद्ध विद्वानों के प्रवळ आक्षेपों का महत्वशाली उत्तर देकर 
“परिशुद्धि, नामक प्रसिद्ध विस्तृत व्याख्या लिखी । उस न्यायज्ञान के 
पारंगत' तके धनुधारी श्रीमत्‌ उद्यनाचार्य को नमस्कार है। - 
बोद्धाः येन पराजिताः बुधवराः -शरीरत्नकीत्यौद्यः 
' अन्ये चापि विमरदिताः्कृतधियो बिज्ञांनगोम्यादयंः । 
मीमांसानिपुणाः जिताश्च कुशलाः सांख्यास्तथाद्वैतिनः ' 
वेद्ञान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मै नमः॥५॥ 
जिस का नाम सुनकर बुद्ध के अनुयायी सिंह कहलाने वाले 
प्रकाण्ड वौद्ध भी गीद्ड के समान भाग जाते हैं। और बढ वढ 
कर बातें बनाने वाळा चावाक भी जिसके सांथ शास्त्रार्थ करने . 
से घवराता हुआ दूर से ही भोंका करता है और जिसके 
दरीनमात्र से जैन विद्वान, अपना निवास स्थानं छोड का कहीं 
चले जाते हैं । उस वेदज्ञान के धनुधारी थीमत्‌ उंद्यनाचाय | 
„° को नमस्कार हैं।.'.... 61 5 50050 5 08 त 
, यज्ञांम, श्रवणात्‌ तथागतबुधःसिंहः शूगालायते . कः 
म चावाकस्तु. न संसदि प्रसहते यं दूरतो चुकले `. 
 . `यंरष्ट्रवा च दिगम्बराः जिनवरा स्थानं त्यजन्ति क्षणात्‌ - ` 
. ° तके ज्ञान सुधन्वनेःप्युदयनाचायाय तस्मे नमः | 
. ` “जिसने शी -रल्रकीतिं, और महापण्डित द अशोक जैसे बोद्ध 
विद्वानों को “पराजित किया तथा विज्ञानगोमी आदि अन्य बोध . 


, ` विद्वानों को भी लोहे के चने चवंचाये । जिसने बडे बडे प्रसिद्ध 
ET राना रे OR, ८३: 25 है ५८2७ 2 : Ys I 
RE Panini Kanya Maha Vid legion. अ 
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(ल) 
मीमांसकों, सांख्यो आर अद्वैतवादी वेदान्तियों को अनेकों शास्त्राथा 
में परास्त्‌ किया । उस सत्य ज्ञान के घनुधारी श्रीमत्‌ उद्यनाचार्य 
को नमस्कार है । 
एकस्मिन्‌ समये. जगाम ह जगन्नाथस्य चे मन्द्रम्‌ 
यं दृष्ट्या तु न कोऽपि तस्य कुशळं सेमं तथा पृष्डचान्‌। 
* इष्ट्या रोषसुपागतः प्रभुजगज्ाथं न सेहे तदा 
भक्तिज्ञान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मै नमः ॥७॥ 
भविष्य पुराण में लिखा हैं. कि-चह एक वार श्री जगन्नाथ के 
द्रीनों है लिये यात्रा करते हुए पुरी पहुँचा. वहां उसको देख कंर 
` किसी पण्डे पुजारी ने उसका कुशळ क्षेम तक न पूछा । जगन्नाथ के 
स्थान पर अपना अममान होता. हुआ उससे देखा न गया । उसने 
क्रोद्ध होकर जगन्नाथ को फटकारा--उस विद्याज्ञान के धनघीरी 
श्रीमत्‌ उद्यनाचाये को नमस्कार है । र 
रुष्ट्वोच मदान्धमत्त, जगतांनाथस्य का ते गतिः 
वोद्धेयु हयुपसंस्थितेषु ध सदा मय्याश्रिता ते स्थितिः। . 
तच्छ्रुत्वातु कपाट पाठनपढुः स्थानात्‌ बहिः्चागतः 
मानज्ञान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मै नमः ॥८॥ 
रोष में आकर उसने कहा--अरे ओं, मदान्ध जगन्नाथ, बडे 


मत्त हो गये हो। कुछ स्मरण भी हैं, जब बोद्ध लोग तेरी सत्ता का. 


खण्डन किया करते हैं उस समय उनकी युक्तियों का खण्डन करके 
तेरी ( इंडवर की ) सिद्धि मेरे ही आधीन होती हैं। यह खुन कर 
श्री जगन्नाथ जी, मन्दिर के कपाट तोड कर, स्वयम्‌. दशन देने के 


` छिये मन्द्रः से बाहिर आ गये । ऐसे भक्तिज्ञान के घनुधारी श्रीमत्‌ „ 


'उद्यनाचार्ये को बारम्बार नमस्कार हे. 


i है 
दा, 
€*. ५ ७ 
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(२) 
उस महान्‌ विद्वान्‌ का नाम था उद्यनाचार्य । उद्यनाचार्य दर्शन 
शास्त्र विशेषतः न्याय शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित हो गये हें । उन्होंने 
बौद्ध विद्वानों को परास्त करते हुए जिन वज्ञयुत्तियो से कार्य लिया था 
उनका संग्रह उनकी लिखित “न्याय कुसुमाञ्जलि” में यथातथ्य रूप से 
आज भी विद्यमान है, ईश्वरसिद्धि जैसे परमावश्यक और सूदम विषय 
पर समस्त संस्कृत साहित्य में “न्याय कुसुमाञ्जलिं' ही एक मात्र ग्रन्थ 
है जिसमें बोद्धो जनों ओर चारवाक आदि नारितकों के हेत्वाभासों 
और दृष्टांताभासों का प्रवळ खण्डन किया गया हे | खेद हे. कि ऐसे 
दिग्विजयी शास्त्रार्थ महारथी आचार्यं की अद्भुत कांत से बड़े बड़े 
विद्वान्‌ भी परिचित नहीं हें । इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ की 
भाषा और भाव दोनों ही दुरूह और क्लिष्ट हैं तथापि स्वयं उद्यना- 
` चाये ने अपने इलोकॉ की व्याख्या करके विषय को बहुत कुछ स्पष्टः 
कर दिया दै तथा अन्य विद्वानों ने भी टीकायें लिख कर अ्रन्थ के 
विषय को सुगमतर' वनाने का यत्न किया टै । 


जिस विद्वान्‌ ने वोद्धो की विचार धारा को अवरुद्ध करके सदा 
के लिये कुण्ठित कर दिया था और भारत में पनपते रहने पर. कठोर 
कुठाराघात कर दिया था। परिणाम स्वरूप जिसका नाम सुन कर 
बौद्ध और नारितक विद्वान शास्त्रार्थ के क्षेत्र से पलायन कर जाते थे 

और अन्ततः भारतभूमि को त्यागने पर भी विवश हो गये थे उस 

परम आस्तिक घ्रह्मवचेस्वी ऋषिकरप उद्यनाचार्य की वज्ञयुक्तियों से ज्र 
__ सर्वसाधारण को परिचित कराने के लिये हम अपनी लेखनी को प्रवृत्त शै 
. करते हें । पवृत्त भी इस लिये करते हें कि आज पुनः नास्तिकता की र 
भवळ तरंगे उठकर आस्तिकता को दवाना चाहती हैं। हमारी इच्छा है. ˆ ~, | 
ईइवरचिशवासी जनता के हाथ में उदयनाचार्य की प्रचळ युक्तियां का / ' 
ब्रह्मास्त्र दे [RS भय से नास्तिकता का भयंकर श 
होकर परे हट जाचे-भारत से दूर ही स्टे। न 
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ग (३) 
कुसुमाञजलि का परिचय 


डी आचाये ने अपने ग्रन्थ का आव्यक परिचय देते हुए ग्रन्थ के 
आरंभ में मंगलाचरण करते हुए लिखा है कि-- ० 
सत्पक्ष प्रसरः सतां परिमल प्रोद्वोधवद्धोत्सवो < 
म - विम्लानो न विमर्दनेऽषृतरस प्रस्यंदमारध्वीकभूः । 
` ईशस्थैष निवेशितः पदयुगे भुंगायमाणं स्मत्‌ | 
चेतो मे रमयत्वरबिध्नमनधों न्यायप्रसूनाज्जाठेः ॥१॥ 

( १ ) 'एप्‌ः न्यायप्सूनांजालिः- यह मेरा ग्रन्थ न्याय कुखुमा- 
ज्जलि है । इसमें न्याय-यथार्थज्ञान के सुन्दर सुगन्धी पुष्पा का संग्रह : 
किया गया है । अत्येक युक्ति में यथार्थज्ञान का सौन्दये और खुग़न्ध 
कूट कूट कर भर दिया गया है। . ०, ; 

(२) एषः ईशस्य पदयुगे निवेशितः मेंने इसको अनन्त ब्रह्माण्ड 

द के नियन्ता 'छोंक शासन कर्ता परमेइचर के . चरणयुगल सें 
समारत: किया है। परमेश्वर के ज्ञानको आस करने के लिये | 
पद्युगळ का मैंने विशेष महत्व पूणे ससा । ये दोनों पद हैं- 
अन्वय और व्यतिरेक लोक विख्यात . और विद्वज्जना के द्वारा | 
शसदा पूजित हें] ` | हक, 

आचार्य ने जहां ग्रन्थ को इव्वरापेण करके मंगळाचरण और 

विषय का प्रतिपादन किया वहां यह भी बता दिया कि जैसे संसार _ 

. के किसी भी पदार्थ के यथार्थ ज्ञान के लिये अन्वय और व्यतिरेक 

, ¬ सहायता आवश्यक होती दै वैसे ही ईरवर के. तत्वज्ञान के च 

", इनकी उपयोगिता है, अन्वय और व्यतिरेक' ईश्‍वर की सिद्धि 

` ° अकार उपयोगी हैं-- यह सब कुछ इस अन्थ में यञ्ञ तज और सेज | 
दिखाया जायगा। ण ता 

. ° ` (३) एषः सलक्षप्रसर/-- यह bee सत्य पक्ष 

> ` करनेवाला है। इसमें सजानों के दास अुमो। 

क द्वारा प्रतिपादित आस्तिक सिद्धान्त 
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(२) 
उस महान विद्वान्‌ का नाम था उदयनाचार्य । उदयनाचार्य दर्शन 
शास्त्र विशेषतः न्याय शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित हो गये हैं। उन्होंने | 
बौद्ध विद्वानों को परास्त करते हुए जिन वज्युक्तियों से कार्य लिया था 
उनका संग्रह उनकी लिखित 'न्याय कुसुमाञ्जालि' में यथातथ्य रूप से 
आज भी विद्यमान है, ईंश्वरसिद्धि जैसे परमावश्यक और सूक्ष्म विषय 
पर समस्त संस्कृत साहित्य में “न्याय कुखुमाञ्जलिं' ही एक मात्र ग्रन्थ: 
हे जिसमें वोद्धो जनों और चारवाक आदि नारितकों के देत्वाभासों 
' और इष्टांताभासा का प्रवल खण्डन किया गया है । खेद है. कि ऐसे 
दिग्विजयी शास्त्रार्थ महारथी आचार्य की अद्‌भुत कृति से वड़े वडे 
विद्वान भी परिचित नहीं हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ की 
भाषा और भाव दोनों ही दुरूह और क्लिष्ट हें तथापि स्वयं उदयना- 
चाये ने अपने इलोकों की व्याख्या करके विषय को वडुत कुछ स्पष्टः 
कर दिया है तथा अन्य विद्वानों ने भी टीकायें लिख कर ग्रन्थ के 
विषय को खुगमतर बनाने का यत्न किया हैं। 


जिस विद्वान्‌ ने वोद्धो की विचार धारा को अवरुद्ध करके सदा 
लिये झुण्ठत कर दिया था ओर भारत में पनपते रहने पर कठोर 
कुठाराघात कर दिया था। परिणाम स्वरूप जिसका नाम खुन कर 


> 


बोद्ध और नारितक विद्वान्‌ शास्त्रार्थ के क्षेत्र से पलायन कर जाते थे 
_ और अन्ततः भारतभूमि को त्यागने पर भी विवश हो गये थे उस 
परम आस्तिक घ्रह्मचचेस्थी ऋषिकल्प उदयनाचार्य की वज्ञयुक्तियों से 
_ सर्वेसाधारण को परिचित कराने के लिये हम अपनी लेखनी को प्रवृत्त. ् 

` करते हें । भ््नत्त भी इस लिये करते हैं कि आज पुनः नास्तिकता की 
अवळ तरंगे उठकर आस्तिकता को दवाना चाहती हें । हमारी इच्छाहे । | 
कि ईइवरविशवासी जनता के हाथ में उद्यनाचार्य की प्रवळ युक्तियों का | 

ब्रह्मास्त्र दे दिया जावे जिसके भय से नास्तिकता का भयंकर भूत 
परास्त होकर परे हट जावे-भारत से दूर ही रहें। नी 


शी 


नि 5 
हे 
11 
5 डि : Rn . 
\ + 1 > > 
ब ST र्ष ४ ७४% > 
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* कुसुमाञ्जालि का परिचय 


आचायै ने अपने ग्रन्थ का आवश्यक परिचय देते हुए ग्रन्थ के 
आरभ में मंगलाचरण करते हुए लिखा हे कि-- न्य 


सत्पक्ष प्रसरः सतां परिमल प्रोद्नोधवद्धोत्सवो 
` बिभ्लानो न बिमदेनेऽप्रतरस प्रस्यंदमार्थ्वीकथूः । 


` ईश्स्येष निवेशितः पदयुगे भृगायमाणं मत्‌ 
चेतो मे रमयत्वविध्नमनघों ्यायुप्सूनाञ्जालिः ॥१॥ 


(१) एप न्यायमस्रनांजालिः यह मेरा ग्रन्थ न्याय कुखुमाः 
ङजलि हे । इसमें स्याय-यथार्थशान. के खुन्दर सुगन्धी पुष्पों का संग्रह 
किया गया है 1 प्रत्येक युक्ति में यथार्थज्ञान का सौन्दये और खुगन्ध 
कूट कूट कर भर दिया गया है 1 .. - . | 


(२) एषः ईशस्य पदयुगे निवेशित+-- मैंने इसको अनन्त अह्याण्ड 
के नियन्ता .लोक शासन कर्ता परमेश्वर के चरणयुगल में 
समार्पत किया है। परमेश्‍वर के शान को आप्त करने के ल्यि 
पद्युगल का मैंने विशेष महत्व पूणे समझा डै । ये दोनों पद हैं--- 


अन्वय और व्यतिरेक लोक विख्यात. और विडजनां के द्वारा _ > 


सहायता आवश्यक दोती है वैसे दी ईश्वर के. तत्वज्ञान के 

इनकी उपयोगिता हे; अन्वय और व्यतिरेक,इेदवर की सिद्धि 
अकार उपयोगी दें-- यह सब कुछ. इस अन्य में. यज्ञ तञ 

र मय त 


दिखाया जायगा । 


` (३) एषः सत्पक्षप्रसरः यह भेरा ग्रन्थ सत्य 
द्वारा प्रतिपादित ह आस्तिक सिद्धान्त 
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सने डुराग्रही मण्डल को सत्य पक्ष का प्रकाश दिखा कर प्रेरित 
किया हे कि वह असत्यपक्ष नास्तिकता का प्ररित्याग करके सत्यपक्ष 
अथात्‌ आस्तिक सिद्धांत को स्वीकार करे । 
(8) एषः सता पारमल परोद्वोधवधोत्सवः-- यह मेरा अन्य 
अपने दिव्य और प्रभावशाली स्वरूप को दिखा कर विद्वानों और 
त्य > > x >> च, 
सत्य के जिशासुओं को विशुद्ध ज्ञान और अकारय शक्तियों के द्वारा 
आनन्द चिभोर'कर देने की शक्ति रखता है । ; 
> 9० जे 
नत इसका पढ कर समझ कर और मनन करके वडे से वडे नास्तिक 
शास्त्रार्थ में परास्त कया जा सकता है, इश्वर की सत्ता को स्वी- 
कार न करने वाळे को अन्थोक्त युक्तियों से निरुत्तर करके इश्वर की 
सत्ता को स्वीकार करने के लिये विवश किया जा सकता है । 


Re चेमं ~ 
(५) एषः विसद्ने विम्छानः न यह कुसुमान्जलि वद नही है जो 
छूने से या मदेन करने से बिम्छान या विकृत होकर कुस्दला जावे और 
अपना सारा सौन्दर्य तथा सारी झुगन्धी खो देडे । ; 


हम तो कहते हैं और पिपक्षियां को आह्वान करते हैं कि थे आणे 


. आबें और इस कुखुमाब्जलि को स्पर्श करके देखें। थे कभी इसका 


खेल्द्यं आकर्षण ओर सुगन्थ विछत' ल कर सकेंगे। इसकी अकार 
युक्तियों'का भी और कोई भी खण्डन नहीं कर सकता | अपितु 
इसका. जितना भी मनन किया जावे ओर जितना वमः 
किया जावे उतना ही- . ' | DE 
(६) एपः अमृतरस भस्यंदयोध्वीकभू+--यह त और 
ईशवरविइवास की मघुरधारा का पवाह वाता दिखाई देगा। . 

आ जाप इतका ज्या ज्या स्वाध्याय: और अनुशीलन करेंगे त्यां त्यों 
इसमें vl की विचारधाराओं के तथा अद्धा के पवित्र आत 
उमइते आर ठडे मारते दिखाई देंगे? . .. ता 


(9) एप! अनघः इसीलिये | 
५7 इसीलिये यह निर्दोष हे । इसमें 

छल कपर और हेत्वाभास आदि घृणित तथा गाईत उपाय का गा 

नहीं लिया गया है। . 20010 व 


"` ज्ञव यह ग्रस्थ इतना उपयोगी इतना 3-0 > ON हक, 
हे न k 4 ६ निर्केप आर = जा 
25 3 क Re दप a इतरा सुन्दर i 
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और खुगन्थित हे तो इसकी छुगन्ध सभी स्नो को लेनी चाहिये! 


(८) मे झुंगायमान भ्रमत चेतः ईशस्य पदयुगे अविघ्नं रमयतु 
` सेय चित्त भृंग .के समान चंचल होकर कभी कहीं कभी कहीं अमण 
करता रहता हे अव वह भी अपनी चञ्चल वृत्ति का परित्याग . 
करके परसेश्वर के चरणयुगळ. में निश्चित होकर आनन्द 
पूवैक रमण करेगा. क्योंकि वहां पादयुगळ में झुखुमाञ्जलि रखी 
?डुई है । अमर की चश्चंता तभी दूर होती हे जव ' उसको खुन्दर 
खुगन्धित और मधुर रससे ओत प्रोत कोई कुरुम मिल जाबे। इसको 
भी ऐसा ही कुछुम मिल गया दै-नहीं नहीं अनेक कुसुमां की अंजलि 
मिल गई हे । जिसमें प्रत्येक कुसुम एक दूसरे से सौन्दर्य . और सौरभ्य 
में चढ़ बढ़ कर स्पर्धा करनेवाला है। अपने मनको यहां विठा दीजिये. 
. यहां कोई दिव्य नहीं हे । \ 


"०5 SINE PIPE 
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याचा ने वत्राया किं भगवान के चरणों में अद्धापू्वेक वेने से | 
दी चित्त की चञ्चलता मिट: सकती है । परमेश्‍वर की शरण छोड़ : ` 
„ कर कहीं सुख और शांति नहीं दे । जो इश्वर को नही: मानते चे 
सदा. जन्मं मरण के चक्र सें चढ कर अनन्त काळ तक भटकते 
रहते हैं । 
दिपय का प्रतिपादन करते हुए आचाथ ने कहा 
स्तर्गापवर्गयों मेशिमामंनेति मनीपिण: | | 
दुपार्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ॥२॥ 
८ ` डे बडे विदारशीळ . तस्बश्ञानी लोग जिस परमात्मा की 
: ५१ उपासना को स्वग आर र॒अपवर्ग अथात्‌ भोक्ष की प्राप्ति का सीघा 
? सच्चा ओर सरल मार्ग वर्णन करते हैं-उसी परमात्मा का इस 


अस्थ सें निरूपणे किया जाता. दे 


-- . - ५ > 
` 'वेचारक' लोग सूंदम विचार तथा मनन करने के अनन्तर . 
इस परिणाम. पर पहुँचे हैं. कि मनुष्य के अन्तस्तळ में उच्चकोटि 
के सुख ऐेडवर्य, उत्तम शरीए और उत्तम भोय रूप स्वग को भाष करचे . 
,. की मनोकामना पाई. जाती है । अर दिसी_ किसी 'चेराम्यवान जि्षा | 
| के जब्जाल ` 


) 
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' से वच कर कहीं दूर पहुँच कर अनन्त बिश्राम अथात्‌ मोक्ष धास 
की प्राप्ति की उत्कट इच्छा भी पाई जाती डे । इस स्वर्ग और 
अपवगे की इच्छा के पाये जाने से सिद्ध होता है कि इनका कोई 
उद्देश्य अवर्‍्यमेच है और इनका कोई उपाय भी अवच्यमेव होगा। 
जिन तत्वज्ञानियों ने मानवीय हृदय की गहराई का गहराई से 
अध्ययन किया हे उन मनीपी जनों का कहना है कि मलुप्य की 


ये दोनों इच्छायें अवश्यमेव पूर्ण हो सकती हें--पक न एक दिन, 
` मनुष्य को स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है । और मोक्ष भी मिल 
` सकता है। और मिलने का उपाय भी है अथात्‌ परमात्मा की 
` उपासना | न्या 


परमात्मा की उपासना के दो लाभ हें--स्वगे अर्थात्‌ संसार 


`का सर्वोच्च सुख भोग प्राप्त करना या फिर दुःखद्धन्द्र से सर्वथा 


` छूट कर मुक्त हो जाना । जिस परमात्मा की उपासना से इतनी 


वहुमूल्य और अमूल्य वस्तु प्राप्त होती है उसका निरूपण करना 
ही हमारे ग्रन्थ का उद्देश्य है । र 

विचार कीजिये कि जव मनुष्य के मन में ऐसी प्रवळ इच्छायें और 
उत्कट आशायें विद्यमान हैं तो इनकी पूर्ति की सामग्री भी कहीं न कहीं 
अवश्य ही होगी: जैसे प्यास को दूर करने की सामग्री, जल के रूप में 
' बिद्यमान है और क्रुधा को निवृत्त करने की सामग्री, भोजन के रूप में 
'विद्यमान है और निवास के लिये छायायुक्त स्थान विद्यमान है-वैसे 


Cre _ 
ही स्वगे और अपवर्ग भी विद्यमान हैं और उनको प्राप्त कराने वाला 


' भी कोई अवश्यमेव होना ही चाहिए । मनन करने वाले मनीषियों ने 


. गदरा मनन करने के अन्तर. संसार के उतावळे जिज्ञासु मण्डल को 


यह शम समाचार सुनाया है कि परमात्मा है और उसकी अद्धा पूर्वक . 
उपासना करने से ये दोनों दुळेभ फल--स्वर्भ और अपवर्गं अवश्य ” है 


शर 


आप्त किये जा जकते हैं! 


वह तो इतना उपयोगी इतना आवश्यक 
NRA चञ्चा i ती 
चर 


TP Fae 2५0८७ २८: 


& 
परमात्मा कोई अविद्यमान पदार्थ नहीं है, परमात्मा कोई कल्पित | 
भी नहीं है और न ही कोई अजुपयोगी अथवा अनावच्यक तत्व... 
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(७) 
उसे शुद्ध बुध रवभाव तथा झष्टि कतां आदि विशेषणों से स्मरणः 
किया गया है। साम्प्रदायिक लोग भी उसको अपने सम्प्रदाय का आदिः 
प्रवर्तक के रूप में .मानते हैं। ऐसे परमात्मा के विषय में कोन ऐसा' 
अभागा होगा जिसको कुछ न कुछ पता न हो। परमात्मा के निमोण 
किये इये इस अद्भुत संसार को देखने पर भळा कोन आंख का अंधा 
होगा जो जगत्‌ कळा के कलाकार की सत्ता से नकार करने का 
दुःसाहस करेगा । 1 ; 
तथापि यह संसार दै; यह बड़ा विचित्र और. बड़ा अद्भुत्‌ है। 
इसमें अनेक प्रकार की सृष्टि है, हूण्ढने पर ऑर कभी कभी अकस्मात्‌ 
ही ऐसे विचित्र दृश्य देखने में आ जाते हैं कि जिनको देख कर महान. 
आश्चयं होने लगता दै इस संसार में जहां परमेश्वर के अत्यन्त श्रद्धालु 
पाये जाते हैं वहां कट्टर नास्तिक भी देखने खुनने में आ जाते हैं । जो 
परमात्मा की दी हुई जिह्ला को झटकादेकर दुःसाहसपूवेक उच्चैःघोष से 
कहा करते हैं कि इस ससार में परमात्मा नाम का कोई तत्व नहीं हे. 
पेसे नास्तिक लोगों का भी संसार में अस्तित्व है और उनके शब्दों 
पर ध्यान देने चाले भी देखने खुनने में आते हैं तथा उनके अनगळ 
चचनों को महत्व देने वाळे भी यत्र तत्र दृष्टि गोचर होते रहते हैं। ऐसे 
लोगों के कल्याण करने के लिये हमने इस न्याय कुसुमाञ्जलि' की 
रचना की है । रचना मात्र ही नहीं की गई है अपितु ' 
न्यायचर्चेयमीशस्य  मननव्यपदेशभाक्‌ । 
उपासनैव क्रियते श्रवणानन्तरागता॥शी | 
, ०१ श्रवण करने के अनन्तर मनन करने का शास्त्रीय विधान ई । _ 
» अतः हमारी यह न्याय चचा मनन मानी जानी चाहिए] और सचसुच 
यह मनन ही हे-इस मकार इसके दारा हम परमात्मा की उपासना हद्दी 
करते हैं। | १0 00 पा 
है उपनिषद में कहा गया है-आत्मा वार द्रव्य “ मंतव्यों जी 
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परमात्मा के अस्तित्व पर विचार करना और नास्तिकत्व का परि” 
. हार करना-यह ही सच्ची उपासना हे तथा श्रवण फे अनन्तर एका” 
' ग्रतापूवेक मनन करनाही सच्ची आराधना हे। | "य 
उहापोह के द्वारापूर्वात्तर पक्षों का उत्थापन करके तत्य साक्षात- 
कार के लिये तके का आश्रय लेना न्याय चर्चा कही जाती दै । उद्यना- 
चार्यं जी को उपासना कां यही स्वरूप अच्छा लगा है। इस स्वरूप में ०. | 
- वड़ा भारी आकर्षणं हे, वड़ा भारी सौन्दर्य है ओर बड़ा भारी रहस्य , | 
भरा हुआ है। आचार्य ने यत्र तत्र भ्रमण करके अनुभव किया कि | 
भोळी जनता को भूल झुळेया के चक्कर में डालने के लिये बोद्ध ओर 
. ` चारवाक लोग अपने पूरे वळ का प्रयोग कर रहे हैं और उसके हृद्य' 
सिंहासन से श्रद्धा देवी को उतार कर नास्तिकता छा सन्मान कर रहे. 
हैं तो उन्होंने भक्ति भाव और पूजन अचेन तथा ध्यान समाधि का मागे 
छोड़ कर सर्वेजन द्विताय न्याय चर्चा का मार्ग स्वीकार किया। इसी 
का परिणाम हे कि उन्होंने भारत भर में श्रमण करके कई दिग्विजय 
___ किये और नास्तिकों को यत्र तंच और सवेत्र..परास्त किया। उन्होंने 
___ “कहा कि नास्तिकता को समूळ उन्मूलन करने के लिये न्याय चर्चा ' 
_ चलाना अत्यन्त उपयोगी हे । इसके द्वारा जनता के हृदय पर पड़े इथे | 


> 


` बोद्ध संस्कारों को दूर किया जा सकता है और परमात्मा की. सत्ता एर . 


किये गये आक्षिपों के.प्रहाए का परिहार किया जा सकता है। न केवळ 
“यही अपितु तिरशक्त की गई श्रद्धा को पुनरपि श्रद्धा से इद्यासनासीन 


: - किया जा सकता है। .. स्त 
` ` अतः परमात्मा की उपासना का यह मार्ग बहुत अच्छा है-- 
झतवाकयां के पठन पाठन और श्रवण . करने के अनम्तर परमात्मा के ˆ - 
स्वभाव का चिन्तन करना तथा परमात्मा के. सम्बन्ध में ” 
यित दोपों और निट आंक्षेपों को दूर करके अद्धा का... 

मार्ग के अवलम्वन से अपना तो आत्मर्चितन होता 

वाला तथा संसभ में आने. बालों का भी साथ साथः ग ः 


6... 
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प्रकाश फैल जाता है ओर साथ साथ हृदय के स्वच्छ सिंहासन परु. 
,, आसन जमाने चाले अज्ञान अन्धकार का नाश भी दो जाता है | 


.e इजी उद्देश्य से भगवान मजु ने भी कहा है कि-- : 
* आगमेनान्नुमानेन ध्यानाम्यासं रसेन च |... 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ भज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ 


वेद वाक्यों से, अनुमान के द्वारा युक्ति प्रयुक्तिया से और ध्यान . _ 
समाधि के सतत अभ्यास से परमात्मा का साक्षात्कार होता है।इस. ' 
प्रकार साक्षात्कार के योग के लिये तीनों प्रकार की प्रष्ट प्रशा की | 
आवस्यकता. है। अर्थात्‌ वेदों की श्रुतियों का स्वाध्याय करना आवश्यक . 
है, अनुमान के द्वारा मनन करना भी आवश्यक है और .च्यान - का. . 
अभ्यास करना.भी आवश्यक है। 
स्वाध्याय के अनन्तर अव हम मनन करते हैं अर्थात्‌ जिस परमात्मा . 
.-  क्षा बेदों की श्रतिया में अवण किया जाता हे उसके गुण कमे स्वभाव | 
, ` की बिस्तार से समालोचना करते हैं। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते - 
उनकी प्रत्येक वात को इम ध्यान से खुनेगे और उनके सिद्धांत केदोष | 
| प्रकट करते हुए उनको आस्तिक बनने की प्रेरणा करेंगे तथा आस्तिकः | 
| वाद पर जो जो दोषं उनकी ऑर से उपस्थित किये जाते हैं उन पर | 
| ` शम्भीरता से विचार करते हुए. नास्तिक्य. को सवेथा त्याग देनेक | 
.._' प्रार्थना भी करेंगे। शक ड 
इतनी भूमिका के पञ्चात्‌ अव विषय प्रवेश का प्रकरणं आताहै। ` 
| ` `` धात यह हे कि संसार के समालोचकों में पांच प्रकार के विचार पाये | 
.. ज्ञातेढे- ` 


५०० 


परलोक का साधन हो सकतादै! | | 
आ. (३) कोई कहते हैं कि अवतार गत पे न चे को 
_ प्रतिषेध करने वाले प्रवल प्रमाण विद्यमान हैं. तो इश्वर ' र 


ह. ~ _ स्वीकार करने की कोई आवद्यकता नहीं है ह i 
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.. (५) कोई कहते हैं कि-आस्तिक कहलाने वाले लोगों के पास ऐस 
कोई प्रवल प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो सके। 
ये Se की विप्रतिपत्तियां हें जो पांच प्रकार के विप्रति- प 
पन्न नास्तिका के द्वारा सदा उठाई जाती हैं ! इन पांच पक्षों पर ऋमशः . ' 
बिचार किया जाता है! ॒ 
पडली विप्रतिपत्ति नास्तिक शिरोमणि चारवाक के र 

उठाया करते हैं। उनका कहना यह हे कि-परलोक a क्यो 
नहीं होता, शरीर भस्म हो जाने पर फिर जन्म नहीं हो सकता | आत्मा 
. याजीव नामक कोई तत्व-नहीं है जो शरीर से पृथक हो और सृत्यु के 
हि पश्चात्‌ रोष रह जाता हो। कर्म भी कोई तत्व नहीं हे जिसका फल भोगने 
के लिये पुनअन्म धारण करना पड़े । ईश्वर नाम का भी कोई चेतन तत्व. 
नहीं हे जा संसार की रचना करता हो और कर्मा का फल प्रदान करता 

हो। यह सृष्टि भी किसी की वनाई हुई नहीं: है। यह जैसी भी हे अपनेः | 

आप पहिले से ही ऐसी चली आ रही है। यदि इसकी उत्पत्ति 

. स्वीकार कर ली जावे तो भी ईइवर को मानने की आवश्यकता नहींहे$ | 
* क्योंकि अग्नि, वायु, जल और पृथिवी के अंश परस्पर मिल कर जगत्‌. 

___ को स्वयमेव उत्पन्न कर सकते हैं। चेद्‌ को इंदवरीय ज्ञान अथवा प्रमाण * 

. मानने की कोई.भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ याग और धर्म कर्मे करने हृ 

की कोई आव्यकता नहीं है इत्यादि-ये उनके विचार ह्वा कर 2 


A प्रथम चारवाकों की इस बिप्रपत्ति पर विचार किया जाता 
गर पथम स्तवक में आत्मा, परमात्मा कर्म फल, तथा सृष्टि के... 
[यमां के विषय में स्फुर और विस्पष्ट प्रमाणं का निरूपण. किय | 


` जाता हे। 
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चारवाक को विप्रतिपत्ति पर विचार : | 

"> क? द त्र न ५51 र ; 
ध्‌ सपिक्षत्वादनादित्वात्‌ वेचित्र्याद्रिवववृ्चितः f 
रत्यात्मनियमराङ्भुक्तेरस्ति हेतु रलोकिकः ॥४॥ | 

॥.... शद्घाथ--सापेक्षत्वात-कार्य सात्र के लिए कारण की अपेक्षा होने 

से, अनादित्वात्‌ संसार के अनादि होने, वैचित्र्यात्‌ विलक्षण होने से | 
पबेइववृत्तितः.समस्त प्राणियों की प्रच्नत्ति होने से और खुख दुःख के 

साथ जीवात्मा का घनिष्ठ सम्बन्ध पाये ज्ञाने से; परलोक कर कोई 
अलौकिक हेतु अचर्‍य हे! . , | टली 


पांच युक्तियों से सिद्ध होता है कि जगत्‌ की व्याख्या के लिए . 
'संसार' से अतिरिक्त कोई अलौकिक सत्ता दे जिसके कारण संसार की 


व्याख्या चंल रही है । 
पहिली थुक्ति--सापेक्षत्वांत्‌ं पर बिचार । 


च्याख्यो--प्रत्येक काये के लिये कारण का नियम पाया जाता 
है सुख दुःख भी कार्य हैं इनका भी कोई कारण होना चाहिएं। भोजन 
करने से शुचा निवृत्ति होती है, जलपान करने से पिपासा शान्त होती _ 
है। वर घारण करने से शरीर का अंग संरक्षण होता हे। निवास | 
से वर्षी आतप शादि का कष्ट दूर होता है! . धनोपार्जेन से धनाढ्य | 
और विद्योपाजैन से विद्वान्‌ बनता है । माता पिता से सन्तान उत्पन्न 
होती है और क्षेत्र में धान्यारपण से अन्न उत्पन्न होता । इस प्रकार के 
-अनेक दान्तां पर विचार करने से प्रतीत होता है कि समस्तं संसार र 
० ` कार्य कारण भाव की दढ शेखला से बंधा हुआ है। हमारे संसार में _ 
» एक भी कार्य ऐसा नहीं मिल सकता है कि जिसका कोई | र 
इसीलिए हॅम यहं कहते हैं कि कारण के बिना कार्य वहीं हो सकता _ 
और कार्य के लिये किसी न॑ किसी कारण का होना ' युत र्र 
“हैं । अत्तः काये कारण भाव के आधार पर सिद्ध 
` , दुःख और परलोक का कारण धमे अधमे हैं और 
जीवात्मा अपनी स्वाभाविक दुवेळताओं 


प! 
1 
9 
\ 
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सुख नहीं भोग सकता और दुःख को न चाहता हुआ भी दुःख भोगता | 
. . है इसलिये जीवात्मा को कर्म भोग की व्यवस्था, में रखने बाला कोई 
` 'अलोकिक कारण है और वंही ईइचर है। 


शका---संसार में काये कारणभाच का कोडे नियम नहीं है ओर न 
ही कोई व्यवस्था पाई जाती है । यह संसार अकस्मात्‌ विना किसी 
कारण, के अपने आप ही उत्पन्न हुआ हे । 


NA 


उत्तर-- हेतुभूतिनिषेधो न स्वानुपाख्यविधिन च 
२. ° ` ` स्वभाववणना नेवमवधेनियतत्वतः ॥५॥ 


शद्धार्थ-- हेतुभ[तनेषेध:-यादि यह कहते हो कि संसार में हेतु 

€ नामक कोई तस्व ही नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। यदि कहते 
हो कि स्वानुपा ख्यावीधे:--अलीक को हेतु मानने से कांम चल सकता : 

है तो ऐसा मानना भी, न च--उचित नहीं है, यदि कहा कि स्वभाव- 
- - वर्णना-कार्य का स्वभाव ही. ऐसा है तो एवम्‌ न--ऐसा कहना. भी. 
. यथार्थ नहीं है, अवधेनियतत्वतः--क्योंकि अवधि का नियम पाया | 
. जाताहै। ` [ 
च्यास्या--हेतु बिषयक निषेध करने' से यह ही कहा जा सकता 
.  “ हैं. कि- कारण नहीं हें'--इसका तात्पये कारण के अस्तित्व का. 
« ' ` निषेध हैं अथात्‌ कारण कही जाने चाळी बस्तु का निषेध हैं। परंतु | 
“ऐसा कहने से वस्तुस्थिति का विरोध होगा. और लाखों वस्तुओं के | 
` अत्यक्ष अस्तित्व.की अंवहेलना होगी । 
यदि कहा जावे कि हेतुविषयक निषेध से हमारा अभिप्राय यहद. 
कि'कोई भी कारण नहीं है” अर्थात्‌ यस्तुओं का अस्तित्व तो है परंतु '.. 
को कारण नहीं माना जा सकता, तो ऐसा कहना भी ठीक, 
प्रत्येक वस्तु में कारणत्व घर्म है और इसी लिये वह 


। जैसे पुस्तक पने से विद्वान्‌ बनते हैं इस लिये पुस्तक! 
का म हैं। अनेक प्रकार के रोटी भात आदि भोज्यः 
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खाये पिये वास्त हो सकती है और विना विद्याध्ययन किए विद्वान 


चना जा सकता हैं । 
यदि नास्तिक यह कहता हे कि--कारण तो है परन्तु वह अलीक 


है, तो पेसा कहना भी युक्त युक्त नहीं क्योंकि अलीक अथवा हे ड 
अजुपाख्य कही जाने वाली यस्तु में किसी पदार्थ चा किसी क्रियाको 
उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती। जैसे ' सुगदष्णिका के जल में 
० पपिपास्य शांत करने अथघा शीतलता. प्रदान करने की योग्यता नहीं 
होती । चन्ध्या के पुत्र में सन्तान उत्पन्न करने अथवा युद्ध में विजय . ' 
राभ करने की योग्यता नहीं पाई जा सकती |. इसी प्रकार शश के ' 
शृंगो से न तो धनुष वनया जा सकता है और न ही. उनके द्वारा दाचु - 
'पर चाण चष। की जा. सकती है, आकाश के कुसुमां को कन्नोज के 
कारखाने में सेज कर इत्र अथवा मनमोहक सुगन्धित द्रव्य उत्पन्न नहीं | 
किण जा. सकते । संसार के पदार्थो को शशशुंग . आदि अछीकों के : 


समान कहना भी अनुभव विरुद्ध दें क्योंकि शराशुंग आदि अलीक तो 


करोड़ों वर्षे तक ढूण्ढने पर भी प्राप्त नहीं हो सकते परन्तु कारण कहे | 


जाने वाळे असंख्य पदार्थो को प्रत्येक ब्यक्ति इस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष कर | 


सकता हे! इसलिये कारण को अलीक अथवा अलीक को कारण 


कहना सवेथा अनुचित तथा व्याघात दोष दूषित है। 


यदि नास्तिक यह कहता है कि-विना कारण के अकस्मात्‌ अ 


उत्पन्न हो जाना पदाथा का स्वभाव हतो यह स्वभाव वणन भी 


ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि सांसारिक पदार्थों में पोवापय का 


"नियम पाया जाता है । कारण पहिले होता है उसके . पश्चात्‌ कार्य की 


उत्पत्ति होती हे। जिस प्रकार एक तट वाली नदी तथा एक पक्ष चाला. 
पक्षी होना असम्भव है इसी प्रकारं बिना कारण के काये और विना 


कार्ये के कारण का होना असम्भव है । खुत्तिका से घट और कपास 
चरा तथा वृक्ष से कुरसी पलंग आदि का घनिष्ठ सम्बन्ध लोक 
है 1 यदि सृत्तिका पहिले पानी से गून्थी हई न हो तो 
» नहीं हो सकती । यदि कपास के तन्तु पिण्ड उपस्थित 
नहीं बुना जा सकता । यदि वृक्ष की सत्ता पहिले 
रलकडी से कुरसी पलंग आदि नहीं बन सकते 
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होना अन्वय व्यतिरेक से सर्वथा सिद्ध है । इसी पूर्वा पर भाव अथव 
'पौचोपये नियम को अवधि का नियत होना कहा जाता है । इस नियम 
से संसार के पदार्थ परस्पर सम्वद्ध हैं और सिद्ध करते हैं कि कोई 
_ कार्ये विना कारण के अकस्मात्‌ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता। अत 
सिद्ध हुआ कि--कार्य कारण भाव के पाये जाने तथा पूर्वा पर भावः 
की अवधि के नियत होने से संसार के खुख दुःख तथा घट पटादि से 


लेकर चन्द्र स्य पृथ्वी नक्षत्रादि तंक अन्यान्य पदार्थ अकस्मात्‌ अपने ` 


_ आप उत्पन्न नहीं हुए हैं । इसलिये कारण का निषेध करना या कारण 
को अलीक कहना अथवा सांसारिक. कार्यो का अपने आप अकस्मात्‌ 
हो जाना आदि कहना निरगेल कल्पना मात्र है । , 

“3 न केवल सापेक्षत्व से ही अलौकिक हेतु की सिद्धि होती है 
अप्तु अनादित्वसेभीइसकीपुष्टिदोतोहे ` | 


= 
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_„ ? व्याख्या--यह संसार का कार्य कारण भाव प्रवाह से अनादि है 
० अनादि होता हुआ भी सजातीय से सजातीय और रे 


~ 
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इसरा शाक्त अनादित्वात्‌ परं वचार 


शंका--पदार्थो में अवधि का नियत होना अनिवार्य नहीं है क्यो 


कि यदि सृत्तिका की “पर अवधि” घट को माना जावे तो घट की पर 


अवध किस को माना जायगा। इसी प्रकार सुत्तिका को यदि घर की 
पूत्र अवधि माना जावे तो सृत्तिका की पूं अवधि किस को मानोगे । 


अथात्‌ सृत्तिका का भी कारण. और घट का भी कार्य मानना 


होगा । ऐसा मानने पर कार्य कारण, की व्यवस्था छिन्न 


_ भिन्न हो जायगी । ऐसी अवस्था में अलौकिक हेतु की सिद्धि 


जा सकती है? . 


उत्तर-मवाहोऽनादिमानेप न बिजात्येकञ्क्तिमान. 
तत्वे यत्नवता भाव्यमन्वय, व्यतिरेकयोः ॥६॥ 


शंद्वार्थ--एषः प्रवाहः- यह,कार्य कारण भाव अथवा पूर्वा पर _ 


अवधि का नियम, आदिमान्‌ न-आदि वाला नहीं हे अथात्‌ अनादि है। 
विजात्येक शक्तिमान:-स्वजातीय पदार्थ की शक्ति का परित्याग करके 
किसी विजातीय पदार्थ की एक मात्र शक्ति से सम्बद्ध भी, न- नहीं 
है.। अन्वय व्यतिरेकयो$- अन्वय और व्यतिरेक के बळ पर, तत्वे--इस 


तत्व की सिद्धि में, यत्नवता भाव्यम्‌- परीक्षकों का कतव्य है कि 
ऊहापोह द्वारा प्रयत्न करें। 


विजातीय पदार्थ ही उत्पन्न होने की निश्चित्‌ शक्ति वाला 
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हैं कि लकंड़ी'वढ़ई और कारने छीलने के साधन होने पर ही कुरसी 
मेज आदि वस्तुएं वन. सकती हैं, न होने पर नहीं वन सकतीं । खेत 
में बीज बोने पर ही अन्न उत्पन्न हो सकता है बिना वीज के नहीं £ 
सुत्तिका,'चूना, लकड़ी और शिल्पी के होने पर ही . घर वन सकते हें 


* न होने पर कदापि नहीं। यह कार्ये कारण भाच, अन्वयःच्यतिरेकं की 


सुद॒ढ़ लोड रज्जु से सम्वद्ध है इस शक्ति शालिनी शूंखला कों तोड़ना . 
या इसके प्रभाव क्षेत्र से मुह मोड्ना अनीइवर दादी नास्तिकों की 


शक्ति सें सवैथा बाहर की वात है । 


. इस पर एक दृष्टि डालिये [संसार में कार्यकारण का अनादिः 
प्रवाह बह रहा है । पहिले मृतिका फिर मृतिका का पिण्ड और उसके 
पञ्चात्‌ विशेष क्रिया दारा घट की उत्पत्ति- यह एक क्रम हे । इस क्रम 


सें खतिका का निश्चित नियमपूर्यक घट से पहिले वर्तमांन हाना- 


स्तिका के घट का कारण होना हैं । अव दूसरा क्रम देखिये-- घट का 
विध्वंस होगया,और घड़े के डुकड़े २ होगये, फिर उन टुकड़ों का चूर्ण 
सा हो गया-इस चूर्ण को खत्तिका कद. लीजिये । घडा मिट्टी से उत्पन्न 
हुआ ओर मिट्टी में ही छीन हो गया। जिस .मिंड्री में घड़ा 
लीन हुआ है वास्तव में वही मिट्टी का चूण घड़े की उत्पत्ति से पूर्वे; . 
घड़े का उपादान कारण था । यदि मृत्तिका का चूणी न होता तो घड़े की - 
उत्पत्ति न:होती घड़े का मिट्टी के परमाणुपुञ्ज से बनना और घड़े के : 
फूटने से मिट्टी के परमाणु पुञ्ज का वनना-यह अन्वय व्यतिरेक जहां 

मृत्तिका और घड़े के कार्यकारण भाव को सिद्ध करता है वहां इसी | 
अन्वय व्यतिरेक से सत्तिका और घ£ के कार्यकारण भाव का प्रवाह 
भी अनादि सिद्ध होता है; यथा-पहिले झृत्तिका के परमाणु, फिर : 
सुत्तिका का पिन्ड, फिर घड़ा,: उस के. पश्चात्‌, घड़ा फूटा तो घट के 
छोटे-२ इकडे, फिर मिट्टी के पिन्ड, फिर मिट्टी का चूणे, उसके पश्चात्‌ 
फिर पिण्ड, घट और घटध्वंस । इस प्रकार मिटटी ओर घड़े का नियमः 
पूवेक.आगे पीछे अथवा.पूर्वा पर अवधि वाला होना अनादि कालस | 
प्रवाहित होता: चला आ रहा हैं.। न केवळ मिट्टी और. घड़े का ही प्रवाह | 


` चक्र अनादि-है अपितु. बीज और वृक्ष का .तथा विचार और कर्म 
` ` अथवा.कर्म और खुख दुःख का कार्य कारण भी अनादि का 
` ` चक्र के अन्दरोत है। व खका व मा वारि पता 8 
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क रात दिन फे समान इस कार्य कारणभाव के अनादि होने को दोषे? ; 
दूषित नहीं कहा. जां संकता क्‍योंकि समस्त संसार के पदार्थों की. 
~ बांस्तवबिर्क स्थिति ही ऐसी ह । कारण को कार्ये, काये को कारण अथवा: | 
` _ कारण को कॉरण और'कोर्य का कार्य इत्यादि के व्यर्थ विचार अनादि. 
प्रवाह के चक्र के सामने कुछ भीं महत्व नहीं. रखते-। .अनादि होना:. ` ` 
कर्य कारणंभांच के लिये कोईःदोष की वात नहीं. हे क्योंकि यह नियमः 
० अन्वय व्यंतिरेक के खुट़ आधार पर आश्चित है। कारण के-पदचचात 
कार्यं और काय कें पश्चात्‌ .कारंण' में: लीन” होना अत्यक्ष सिद्ध है 
इसलिये इस तथ्य का केवल शुष्क वातं से'वाध नहीं हो सकता. न 
. यदि नॉस्तिंक यदद-कहे. कि-एक जातीय पदार्थं से भिन्न जातीयः; 
पदार्थो की उत्पात्त पाईं. जाती है इसलिये काये कारणभाव ठीक 
नंही' है, तो अनीइंवर वादी का यह. कंदना भी उचित नहीं है क्योंकि. | 
पॅक जातीय पदार्थ से. मिनन जातीयः पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती: 
क्या गौ से घोड़े और घोड़ी से हाथी तंथा मकखी से. मच्छर ओर 
मच्छर से मछली पैदा हो सकती है ? क्यर गेहूं से चावल, चावळ से: _ 
चॅनें तथा चने से उदे और आम से जामन, खीरे खे. तरबूज) आकसे, | 
अंगूर. और अनार से बादाम उत्पन्न हो सकता है? कया लोहे से. 
पीतल, पारे से गंधक, मोती से मूंगा झौर चान्दी से रोर और लवणः _ 
से सुचणे उत्पन्न हो सकता हे? क्‍या कपडे से कुरसी और छड़ी से | 
घडा पैदा हो सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं ! काये कारणभाव | 
की पुटि के लिये “अन्वय व्यतिरेक एक अमोघ साधन हे इसके होते 
हुए किसी माई के लाल में यदद शाके नहीं कि एक जातीय पदार्थ से: _ 
` भिन्नं जातीय पदार्थ उत्पन्न कर सके । डर च 
° तृण, सूर्य कान्त; अरणी) मेघ और घर्षण आदि. से उत्पन्न उ 


० “को एक मान क्र विजातीय पदार्थ से पक जातीय और 
'कार्यो की उत्पत्ति का ढकोसला खड़ा करने से भी कार्य क 
की अवलेहना नहीं की जा सकती । क्योंकि कर ब्यातिदेक 


° 'पर यह सिद्ध होता है कि कारण की मित्नता 


अवश्य होती है। मेथों से उत्पन्ने आग्ने ( 
आसि का एक ही चा न 
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है फीके पानी से भी दूर होती है। क्या इन में अन्तर नहीं है.? वने. 
चवाने से भो भूख दूर होती है और मोती चूर के लड्डू खाने से भी 
भूख दूर होती है । आम खाने और खीरा ककड़ी खाने से भी भूख दूर 
हो जाती है-क्या इन में कोई अन्तर नहीं ? हे और अवश्य है। आप 
स ओर व्यतिरेक के द्वारा इसकी परीक्षा कर सकते हे । जैसे तृप्ति 
और निवृत्ति क कारण से उत्पन्न नहीं और एक: प्रकार की पक . 
अ ग Fi उ कक कारणों से उत्पन्न होने से अनेक 
इसलिये सजा र्थ 

0२ तार रह - |... `ता रतन होते 

. - सजातीय पदार्थे से सजातीय पदार्थ की ही उत्पत्ति का 
` व्यतिरेक पाया जाने के कारण और काये कारणभाव के. संसार भी 
. सत्य होने के कारण , यह” सिद्ध है कि शुभ कर्मा से. शुभ जन्म ओर 
ड र ह हे और अशुभ कर्मा से निकृष्ट जन्म तथा दुःख प्राप्त 
- होते हें । किसी अलौकिक हेतु के द्वारा ही यह अनादि घटना चक्र 
४ ` चलाया जा रहा है। यदि कोई ऐसा कारण न होता तो संसार में 
की गरी ह न पाई जाती। पाई जाती है इसलिये ईश्वर है । 

` ` न केवल अनादित्व से ही वेचित्य अलौ! सक 

ह र द. 3 किन रेटली 
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.तीसररी युक्ति वैचिञ्यात्‌' पर विचार 


शंका--पक कारण से अनेक कार्यों की उत्पत्ति हो सकती 

अनेक कार्यो के लिये अनेक प्रकार के कारण मानने न द | 
नहीं है। यथा-पक ही दीपक अनेक कार्यों का कारण है जैसे-चत्ती का 
शाना, अन्धकार का नाश करना, प्रकाश का विस्तार करना, तळ का 
रूपान्तर,करना ओर वायु को गरम करना | इसलिये कार्य कारणमा 
को मानने के लिये अनेक कारणवाद को मानने की आवश्यकता नहीं । 
एक से ही संसार की व्याख्या हो सकती है।- ˆ . 

. उचर--एकस्य न क्रमः क्वापि वेचित्यंच समस्य न ` . 


शक्तिभेदो न चाभिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥७] . ; . 


शद्धार्थ--क॒ आपि-तंसार में कहें भी, एकस्य-एक : पदार्थ का 
क्रमः-काय कारणभाव, न-नहीं दिखाई देता है। समस्य च-और एक इ 
जातीय पदार्थ का, .वेचित्र्यम्‌-कार्यों की अनेक मकारता से भी कोई 
सम्वन्ध, न-नहीं है। न.च--ओर न ही, शक्तिभेदः-शक्तियो की. 


' अनेकतः ही कारण हो सकती है | स्वभावः-यादि यह कहा जाये कि ६ 
पदार्थं का स्वभाव ही ऐसा. है तो, दुरतिक्रमः--इस नियम का अति ` | 


कमण करना असम्भव होगा । ः , 
च्याख्यार जो लोग यदद कहते हैं कि एक कारण से संसार को 
कायेप्रणाळी प्रचलित हो सकती है। चाहे चह-जड़ कारण बादी हों 


„ चाहे चेतन कारण वादी हों-उनका कथन युक्ति युक्त सिद्ध 


झोता। उनके सिद्धान्त में सुख्य दोष यह है कि एक पदार्थ से कोई भी 
कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। संसार में एक भी ऐेसा*दृष्टान्त नहीं 
मिल सकता जिससे सिद्ध दो कि एक चस्तु, विना किसी. दूसरे पदा 
. की सहायता प्राप्त किये कार्य रूप हये सकती हो. अथवा कार्य को | 


उत्पन्न कर सकती दो! जडाद्वैतवादी चाहे. एक मांत्र रतिया 


मैटर से संसार की उत्पति माने अथवा चेतनाद्वैतवादी एक मा ब्रम से | 
सृष्टि की उत्पत्ति माने-दोनो ही संसार की समस्या का समाधान नही | 


, .+GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 52 2011 ळी कका का 
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(२०) | 
: "कर सकते। इस्रीत्रिषय में दीपक का इणान्त . सषेथाः असंगत है । 
थोड़ा सा विचार किया जाये तो दीपक के दृष्टान्त से अनेक कारण वाद 
.की ही पुष्टि होती है। दीपक का अर्थ है-पांत्र, तेल, वत्ती और अग्नि- 

। शिखा के क्रम पूर्वक संघात का दोना। पात्र और वस्तु है, तेल कुछ 
और ही है, वत्ती इन दोनों से एथक्त हे और. अग्निशिखा इन तीनों से 
` स॒बेथा'मिन्न.पदार्थ है। जो व्यक्ति इन चारों को एकत्रित देख कर, 
` प्दीपक' शब्द्‌ की आइ में 'एक' समझता दै. बह दूते को तो धोखा 
* देता ही है स्वयम्‌ भी धोखा खा :रहा है। दीपक एक बस्तु नहीं है, 
£ “इसी लिये अनेक होते. हुए अनेक कार्यों का कारण है। एक कारणवाद 
जिस भी दृष्टान्त का साहाय्य प्राप्त करना चाहेगा वही इष्टान्त उसके 

- सिद्धान्त का खण्डन करेगा और अनेक कारणवाद की पुष्टि करेगा। 
: स में एक ही. पदार्थ नहीं हैं जो सव कार्यो का कारण 

'हो सके । ; र CF 


.  जझदिकद्दा जावे कि हमारे मिमत कारणूःब्रह्मः या प्रकृति में 
5 , अनेक राक्तियें हैं जिल़.से वह पक हो कर भी अनेक कार्यो का कारण 
. हो सकता हैतो-पेखा मानना भी ठीक नहीं क्योंकि .एक पदाथ में 
__ 7 . अनेक शैक्तियों के मानने से-भी यंथाथ समाधान नहीं होता । प्रश्‍न यह 

>. हैं कि शक्तियें उस पदाथे (जड़ या चेतन) से भिन्न हैं या अभिन्न हैं। 
+ (यदि सिन्न हैं तो अनेक कारण प तेज हो गये और यदि शक्तियों का 
ऽ अस्तित्व शक्तिमान पदार्थ खे मिन्नः नहीं है तो शक्ति को शक्तिमान्‌ 
. “और शक्तिमान्‌ को शक्ति क्यों । नहीं? मानते क्या. कारण है कि शक्ति 
» दाक्तिल्दी है ओर दाक्तिमान शक्ति न हो कर शक्तिमान ही है ? यदि 


5: की आवह्यकठा न हो) नियम अह दे कि . 


चि यही आती है कि अनेक देव्यो 


इसलिये' a 


_ शक्ति द्रव्यं नहीं किन्तु दव्याश्रित शुण विशेष हे तो.संसार में एक भी / ; 
ऐसा द्रव्य वताओ जिस की उत्पत्ति गुण विशेष से दुई हो और दव्य. ' 


कोइला 


द्रव्याणि द्रवयान्तरमारभन्ते गुणाश्च शुणान्तरम्‌_अञ्चात्‌ द्रव्याः | 


हर 
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(२१ ) ह 
_ यदि कदा जावे कि--पदार्थ का स्वभाव दै. कि वह एक होता _ 
हुआ संसार का कारण हे-तो ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि एंक | 
पदार्थ में दो विरोधी स्वभाव नहीं रह खकते। अग्नि गरम ही हें 
- शीतळ नहीं । अग्नि प्रकाश करता हैं अन्धकार नहीं फैलाता(सष्टिकी | 
उत्पत्ति और सृष्टि का संहार- ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। एक कारण 
, में ये दोनों स्वभाव नहीं हो सकते । चेतन को कारण मान करस्टि _ 
चनना उस का स्वभाव सिद्ध नहीं होता क्योंकि चेतन सदा निमित्त | 
कारण ही होता है उपादान कारण नहीं और जड़ को कारण मानकर | 
सृष्टि की उत्पत्ति और संद्दार उसका स्वभाव.इसळिये सिद्ध नहीं होता 
'कि उपादान कारण में दो प्रकार की विरुद्ध स्थिति विना किसी निमित्त 
कारण के बही हो -सकतीं। इसल्यि स्वभाव का आचय लेकर भी 
कारंण को एक नहीं माना जा सकता । क 
जव एक कारणवाद से संसार की समस्या का. किसी प्रकार से _ न ५ 
भी समाधान नहीं हो सकता और अनेक कारण मानना परमावश्यक 
० इ तो उन्हीं कारणों में ईंइबर का स्थान भी समझना चाहिये क्योंकि. 
- ईंइबर को माने विना अन्य अनेक कारणों खे भी संसार की व्यवस्था 
नहीं वन सकती! oF 
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चाथी युक्ति-विथव्रत्तित” पर विचार 
` ` विफला विदववृत्तिर्नो न दु+खैकफलापि वा । 
` इष्टलाभफला नापि विप्रलम्भोऽपिनेरशः ।।८॥। 
` शद्वाथ--विश्ववृत्तिः संसार के आणियों की अबबत्ति, विफला-- 
निष्फळ, न--नहीं है । वा--और,दु$खकफला--एक मात्र दुःख ही : 
दुःख देने चाली,अपि--भी, न--नहीं है। इएलाभफला-_केचळ 
pe देने वाली, अपि--भी, न--नही है। ईशस प्रकार 
i यागदानादि [as $ 
ठोर तपश्चर्या और यागदानादि, विमलम्भ्‌+_ूर्तता या प्रव- 
च्चना,. आपे--भी, न--नहीं हे । फव 
व्याख्या--अभी तक जड जगत्‌ भा रे 
॒ आ कै पदार्थो को ही सामने रख कर 
- कार्य कारणभाव पर बिचार किया गया और उससे अलौकिक हेतु की 


यह नहीं कहा जा सकता कि--जीवो के कमे निरुद्देश्य हैं. अथवा 


“ उनका कोई. फल नहीं है क्योंकि यदि कमे करने का कोई प्रयोजन न | र 


क खाने पीने और उठने बैठने से लेकर न 
र भ सुख की पात्ति के लिये: किये जाते वै. यक्षदान ओर बतचयों 
` ` अदत्त निर्देश्य अथवा.निष्फळ नहीं है। रपति हेये विशव की कम॑ | 
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-को किस का फल माना जायगा। यह भी एक सर्च्राज्ञभूत सत्य है कि 
कोई भी याणी डुःख को माप्त करना नहीं. चाहता परन्तु दुःखी देखा . 
जाता ६ । ससार में जहां दुःखी हें वहां सुखी भी हें। इसलिये संसार | 


2: 3032 40 NTS pr प्रक 


र | यह हे कि संसार के दःख | 
सुख से परे भी कुछ है या नही॥ : i 


जो लोग यह मानते हैं किं संसार के दुःख सुख से परे कुछ नहीं. | 
है उन से पूछा जाना चाहिये कि कठोर तपडचया और सचेस्व र र 
किस उद्देश्य से किये जाते हैं। .ससार में इन को कोई फल नही. 

मिलता और यदि मिले भी तो स्वेस्व त्याग करने वाला व्यक्ति उस | 
फल की स्वप्न में भी आकांक्षा नहीं रखता। यज्ञ दान करने वाला... 
व्यक्ति अपने जीवन में किसी फळ की आशा नहीं रखता। क्याये . | 
तपश्चरण और त्याग याग निष्फळ हैं ? जीवन में फल न मिलनेसे | 
उन कर्मों को निष्फळ नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रत्येक क्म के. 
लिये यह नियम नहीं कि उसका फल' जीते जी ही मिल जाये । अनै- Ft: 
कानेक कमे इस प्रकार के हैं जिन का फल, शतशः वर्षो के पश्‍चात, 
तथा कई जन्मों के बीतने पर प्राप्त होता है। इसलिये प्रत्यक्ष फल न . | 
मिलने से कमो को निष्फल नहीं कहा जां सकता--कंभी न कमी | 


_ उनका फल अवश्य प्राप्त दोला द! . 20122 

जो लोग त्याग याग आदि शुभ कमो का प्रत्यक्ष फल न देख. 
कर इनं कर्मो को परवञ्चना और पाखण्ड आदि कह दिया करते हैं, 
उनको सदा यह स्मरण रखना चाहिये कि. पाखण्ड और धोखा तो . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२४) 
पाचवा युक्त आत्मसम्भांग पर्‌ वचार 


शका--त्याग याग आदि कर्मों को स्वर्ग तथा मोक्ष का हेतु मानना... - 
सर्वथा अयुक्ति युक्त है क्योंकि कर्म तो क्षणिक होने से तत्काल नष्ट 
हो जाते हैं और यदि चिरस्थायी माना जाये तो यह प्रत्यक्ष विरोध 
है । अतः क्षणिक विनाश शील कमो से. काळान्तर और जन्मान्तर ने - 
फल विशेष की व्यवस्था मानना उचित नहीं है | 


उच्चर--चिरध्वस्तं फलायालं न कर्मातिशयं विना 
सम्भोगो निवेशेषाणां न भूतैः संस्कृतेरपि ॥९॥ 


` शद्वाथचिरध्वस्त--चिरकाळ से नए इुआ, . कमे शुभा” 
शुभ कम; पातशय वनाकिसी विशेष संस्कार के बिना; -फलाय-- 
फलोत्पत्ति के ज्ये, अळं न--समर्थ नहीं हो सकता! निर्विशेषाणाम्‌--.. 
- परस्पर विशेषता से रहित जीवात्माओं का, सम्भोग--स्वर्ग आदि 
भोग, संस्कृतेः भूतैः अपि-योग्य शरीर इन्द्रियादि से भी 
भे--नहीं प्राप्त किया जा सकता । ० 


ड व्याख्या -ज्जिस कर्म को आज किया जाता है वह करने के साथ. 
Me र पथ 
र दो जाता है परन्तु उसके नष्ट होने के कुछ काळ के पश्चात्‌ 
फळ अवश्य उत्पन्न होता हे । कमे और फलके मध्य में कोई विशेष 
_ अतिशय अथवा संस्कारों का क्रम विद्यमान न हो तो फल की उत्पत्ति ` 
_ कभी नहीं हो सकती। बीज नए होता हे और अंकुर उत्पन्न करता हे, 
अकुर शाखा को ओर शाखा उपशाखा को उत्पन्न करती है । इस | 
पकार पत्र, पुष्प, फळ और बीज क्रम से उत्पन्न होते हैं। इस आजुपूर्ची 7 न 
क्रम में एक उद्देश्य और.संस्कार नियमंपूर्वक काम कर रहा हैं। यदि... 
के आधार पर कार्य रूप धारण कर. 
ये, के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं:परन्तु. , ग 
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सत्येक आ:मा के साथ विशेष सम्बन्ध रखते हैं। इन पृथक २ र 
. .. से युक्त होते हुए प्रत्येक जीवात्मा को ल २ शरीरो भिज 

म्भोग सुख दुःख. के रूप में प्राप्त होते हे. । यद्यपि विशेष प्रकार के ।. 
छल डुःख, विशेष प्रकार के कर्मा से.तथा विशेष प्रकार के संस्कारों से” 
ही भोगे जाते और प्राप्त होते हैं तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं दें: `... 
क्वि संस्कारों का आश्रय केवल शरीर ही है। वास्तव में कर्म करने | 
चाला भी आत्मा हे ओर फल भोगने वाला भी आत्मा ही है। इसल्यिः ` 
कमा के संस्कारों का धारण करने वाला आत्मा ही है शरीर तो केवल 
कमे करने और फळ भोगने के साधन मात्र हैं । आत्मा शरीर से 
इथच & आर कर्मा का अधिष्ठाता हे । इसलिये कमे, नाश शीळ होने . 
पर भा स्वतः फळ देने में असमर्थ होते हैं और.कर्स,कतो जीवात्मा के: '. 

साथ स्म संस्कार वन कर कार्य करते हें । यह व्यवस्था जीवात्मा की _ 
शक्ति से भी वाहर की है अतः कोई लोकोत्तर चेतन अवचय है जो जीवो - * 
को कर्म फल की व्यवस्था सम्पादन करता है । वही ईइचर है । 31 


शेका--कर्म नाश के अनन्तर अदृष्ट संस्कारों से सुख दुःख रूप | 
कार्य: की उत्पत्ति मानना, ठीक नहीं क्योंकि. नाश अथात्‌ अभाव से;  - 
कार्य उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य कारणभाव के लिये किसी भाव . 
पदार्थ का ही नियम है. अभाव ,का नहीं। अभाव न तो करिसी का | 
कारण बन सकता है और 'न कार्य । इसलिये कर्म नाश के अनन्तर न: | 
तो कोई अदृष्ट नामक, अभाव, सुखदुःख या . अन्य शरीर की उत्पत्ति 
करता हैं ओर न ही उससे व्यवस्था सिद्ध होती है । ६0६2 


- , उत्तर-भावो यथां तथाभावः कारणं कार्यवन्मतः | 
~ ¬. . प्रतिबन्धों विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ॥१०॥। 


"+ ५ डं 
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व्याख्या--काये कारण भाव के लिये भाव पदाथा का ही नियम 
नहीं हैं अभाव भी कार्य अथवा कारण हो सकते हैं । अग्नि जलाने के 
लिये दियासलाई, लकड़ी, कोयला, या घी, तेल, चूल्हा अंगीठी, और 
जलाने वाला व्यक्ति-ये सव भाव रूप कारण आंवश्यक हैं. परन्तु इतने 
मात्र से कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। यदि कोई फूत्कार करे अथवा. 
चायु का झोका आ जावे; लकड़ी या ईधन पर पानी की बोछाड पडे 
अथवा मिट्टी आदि की मार पड़ें तो अग्नि नहीं जलाई जा सकती ' 
अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हैं कि इन प्रतिबन्धों अर्थात्‌ रूकावटों के होने 
. पर कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि प्रतिवन्ध न दोवें.तो असनि भी जळती हैं 
और दूसरे कार्य भी सिद्ध दोते हैं। इसी अकार प्रत्येक कार्य की 
उत्पत्ति के लिये जहां भाव रूप कारणों का होना आवडयक्त हैं चहां कई 
बेलो का अभाव होना भी आवश्यक है। इसी भाव को अधिक स्पष्ट 

करने के लिये दो उदाहरणा पर विंचार कर लीजिये-अन्धकार का ` 
नारा, सूखे का नाश, दारिद्रय का नाश और पाए का .नाश-ये सब 
अभावरूप कारय हैं इन की उप्पत्ति क्रमशः प्रज्वलित अग्नि, ज्ञानसंचय, 

चनोपाजेन तथा पुण्य सम्पादन द्वारा होती हैं । इन में कारण भाच रूप | 

हैं और काये अभाव रूप हैं अर्थात्‌ भाच रूप कारणों से अभावरूप 
है कार्यों की उत्पत्ति | अभाव रूप कारणों से भावरूप. कार्यों की उत्पत्ति 
| के दृष्टान्त भी दिये जा सकते हैं यथा-आलूंय के परित्याग से जाग- 
रूकेतर भीरुता के त्याग से वीरता, दुराचार.के त्याग से यशस्विता 

और रोगनाश से स्वास्थ्य की सिद्धि होती है। अतः यह नहीं कह | 
सकते क्रि भाव पदार्थ ही कार्य कारण होते हैं अभाव नहीं । इससे यह - 
सिद्ध हुआ कि अभाव पदार्थ भी किसी के कारण और किसी के कार्य 

. होते हैं और कार्य कारण भाव के लिये यह आवश्यक नहीं कि चह : 


-_ भाव-पदार्थों पर ही लागू हो-अभावों में भी कार्य कारण भाव दा. 
` नियम पाक जाता है। | 


> 
ज्ञ 
प्रतिवन्ध को शक्ति माना जाये और सांथ ही उसे कारण भी 
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या वस्तु अरात्‌ प्रतिघन्धक ही कारण होता हैं | इसलिये कार्य मात्र कें . 
प्रति, कार्य का प्रतिवन्धक नहीं रहना चाहिये । यदि प्रतिबन्धक | 
विद्यमान हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और यदि प्रतिबन्धक का 
अभाव हो तो कार्यात्पत्ति हो ज्ञाती है। अत एव प्रतिबन्ध का भाव, . | 
कार्य मात्र के प्रात कारण हे । 

„ जिस पकार अग्नि में ही दाहक शक्ति है और अग्नि के अतिरिक्त 

ईधन आदि में जलाने की योग्यता नहीं हे । इसी प्रकार आत्मा में ही | 
सुख दुःख भोग के अददष्ट संस्कारों को धारण करने की योग्यता है 
शरीर इन्द्रिय और भोग्य वस्तुओं में नहीं | अग्नि क्री दाहक शक्ति का | 
प्रभाव लकड़ी आदि दहन शील पदार्थो पर पड़ता हे और वे जलने | 
लगते हैं । इसी प्रकार आत्मा के अइए संस्कारों अथात्‌ कमे के सूक्ष्म | 
परिणामों का प्रभाव जब शरीर और इन्द्रियों पर पड़ता हें तो शरीर मे 
सुख दुःख भोगने की योग्यता आ जाती हे । यही कारण है कि आत्मा . 
के शरीर त्यागने के पश्चात्‌ शरीर इन्द्रिय चेतन्य हीन हो जाते हैं. | 

> और खुख दुःख को अनुभव नहीं कर सकते । इसी ब्रात को स्पष्ट 
करने के लिये विशेष बिचार किया जाता है । 


संस्कारः पुंस एवेष्टः प्रोप्तणाम्युक्षणादिभिः 
स्वगुणाः परमाणूनां विश्षषाः पाकजादयः ॥११ | 
शद्घाथं-प्रोक्षणाम्युक्षणादिभिः--प्रोक्षण और अभ्युक्षणादि क्रि 
याओं के द्वारा, संस्कारः--चावळ आदि अज्नों का जो संस्कार अथात्‌ _ 
` संशोधन किया जाता है बह, एंसःएव -पुरुष का ही, इष्ट:--स्वीकार _ 
- ” ` किया गया हे। पाकजाद्यः विशेषाः-पाकज आदि विशेषतायें 
° परमाणूनाम्‌ परमाणुओं के; स्वगुणा अपने निजी खुण हें 


० से पहिले शुद्ध किया और घोया जाता है 
करने वाले व्यक्ति को ही खुख मिलता दै । यदि 
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'पुरुष को ही होते हैं जो उस अन्न का उपभोग करता है। इसी प्रकार 
` `सदाचार और नियम पूर्वक रहन सहन तथा यज्ञ दान तप आदि शुभ . 
“कर्म, शरीर द्वारा किये जाते. हैं परन्तुं-इनका उद्देश्य जीवात्मा के लिये : 
होता है। क्योंकि जीवात्मा ही सुख दुःख का. भोगने वाला हे-शरीर 
तो जड़ होने से सर्वथा _ अनुभव शून्य है। अतः कर्मों के नाश के 
` (अनन्तरः सूक्ष्म संस्कारों का आश्रय या अधिष्ठान शरीर नहीं हो 
` ` अन्न की घुद्धि के पश्चात्‌ ,पाचन किया का प्रभाव अन्न के प्रत्येक | 
' ` कण पर होता हैं जिस से अन्न के परमाणुंआं में पाकज गुण आ जाते' 
“हें अथात्‌ अग्नि के संयोग से अन्न के रूप, रख, गन्ध और स्पर्धा सें 
अन्तर आ जाता है । इससे अधिक अन्न को किसी सुख दुःख या स्वस 
_ "नरकःकी प्राप्ति नही होती । शरीर भी च्रह्मचयांदि शुभ संस्कारो से 
'आकषेक और चिरस्थायी बन जाता हे परन्तु शुभ कमें द्वारा छुर | 
~ “अथवा स्वगै:या मोक्ष. की प्राप्ति करना जड़ शरीर का काम नहीं-- . 
आत्मा का काम है।' 5०2 


__ जिस प्रकार अन्ने के प्रत्येक परमाणु, पर अग्नि का प्रभाव पड़ता | 
` है और उनके निजी गुण बरावर बने रहते हें । उसी प्रकार प्रत्येक | 
आत्मा के निजी गुण होते हैं जिन का कभी नाश नहीं हो सकता । 

` इसके साथ ही शरीरं संयोग से कुछ विशेष गुण भी.आते जाते हैं ' 
. जिनके कारण आत्मा आत्मा में सेद होता है तथा प्रत्येक आत्मा को : १ 

शक २ खुख दुःख आदि की प्राप्ति होती हे । अतः परमाणुओं पर. 
: विचार करने से (सिद्ध होता है कि--जिस प्रकार अपने २ विशेष गुणों - . ` 
का आश्रय प्रत्येक परमाणु हैं उसी.प्रकार अपने २ कर्मे संस्कारों तथा. - , 
भोग संस्कारों का आश्रय पत्येक जीवात्मा हैं--शरीर नहीं. त 


मेक अकार की उच्च नीच सोन में अमण का 
एद्‌ के शरीर प हे 


` शरीर धारण करना जीयों का स्वभाव हे... 
दोता Oo Dm. 


तच 


Chae 33 ho Coa 0 Gch 0, 


माने गये हैं । 


_ परमाणुओं में रुपए नहीं होते । परमाणु संयुक्त होते हैं तो कार्य पदार्थ 


` कारणगुणों से उत्पन्न होते हें । कार्यरूप में गुणों का उद्भूत स्वरूप . | 
' रहता हैं ओर कारणावस्था में अनुदूभूत स्वरूप रहता हे । वायु में 


`. रहता दै । दियासलाई में अग्नि हे और उसकारूप अनुद्भूत हे अर्थात्‌ 


_ 'जळ का वाष्प और हिम तथा ओले आदि वनने के.लिये अग्नि आदि 
` . निमित्तं की आवश्यकता हें । अतः अनुदभूत को उद्‌भूत रूप में आने के 


„ ° अनुसार शरीरों का उळव किसी निमित्त विशेष के खंखरग से. 


__ अभाव से शरीर की अथवां सुख दुःख की अज॒भूति होती 


== 
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शद्वा्थ-उद्भवाुद्भवादय$-वायु अग्नि आदि का उद्‌भूत अथवा ' ः । 
अजुदभूत स्पर्श रूपादि गुण वाला होना,निमित्तभेद संसगांत्‌ — 
केसी अदष्ट निमित्त के कारण होता हैं । सन्निधानेन प्रतिष्ठा करने से, _ 
आपि वा- अथवा, अत्य भिश्ञानतः- पहिचान से, देवताः देवता भी 


च्याख्या-संसार के उपादान कारण परमाणु हें और परमाणुओं | ण 
सें परस्पर सेद का कारण उनके बिशेष गुण हैं। कार्यरूप पदाथा में... 
अत्येक भूत के अपने विशेष. गुण स्पष्ट प्रतीत होते हैं परन्तु कारणरूप 


चनजाते हैं ओर पदार्थ. टूउते हैं. तो. परमाणु वनजाते हैं। यह कार्य य 


कऋरणभाव सम्बन्ध न केवल द्रव्या में ही हे अपितु शुणों में भी डे 
क्योंकि कार्य द्रव्य, कारण द्रव्या से उत्पन्न होते हैं और कार्यशुण,' 


स्पर्शी है परन्तु जब तक पंखे को हिलाया: न जाये तव तक उसके | 


रड 


उद्भूत स्पर्श का त्वक इन्द्रिय से शान नहीं होता अथांत्‌ अनुदभूत ही £ 
-चक्षुः इन्द्रिय से प्रतीत नहीं होता। अग्नि के रूप की प्रतीति तब तक 
अतीत नहीं होती जव तक दियासलाई को घिसा न जाये इसी प्रकार 
लिये किसी निमित्त की वरावर अपेक्षा रहती है। इसी नियम 
सकता हैं । वह निमित्त, जीवात्मा के कमे के सुइंम संस्कार ही 


हों तो कमे फल की व्यवस्था नहीं रह सकती 
कई लोग सूर्तिपूजाका आश्रय. 
परन्तु किया जावे तो 
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प्राण प्रतिष्ठित माने जावे तो लाख यत्न करने पर भी मूर्ति खाती क्यों 
नहीं, पानी पीने के लिये मुख क्यों नहीं खोलती, भूतिं के फुसफुसा में 
भाणों का संचालन क्यों नहीं. होता, मूर्ति की नाड्या में रक्त संचालन 
क्यों नहीं होता और प्राण धारियों के समान शोचोत्सगं आदि अन्यः 
जीवन क्रियायें क्‍यों नहीं होती ? जव मन्त्रों द्वारा प्राण शक्ति ही नहीं 
आती «तो चाण्डाळादि नीच पुरुषों के स्पर्श करने से शक्ति का नाश“ 
भी नहीं माना जा सकता। इतना अवचय हे. कि जो लोग मूर्ति में प्राण: 
प्रतिष्ठा के द्वारा किसी देवता का सन्निधान मानते हैं अथवा 
मूर्ति को देख कर प्रत्यभिज्ञान या पहचान करके निइचय करते हैं: कि 
यह अमुक देवता हैं-उन लोगों के सिद्धान्त को अभ्युपगम करके 
- सरी यह सिद्ध किया जा सकता दे. कि अदृष्ट संस्कारों में कर्मफल 
_. प्रदान करने की शक्ति द्वै । 


जयेतर निमिचस्य बृतिछाभाय केवलम्‌ 
परीक्ष्य समवेतस्य परीक्षात्रिधयो मताः ॥१२॥ | : 
FL शद्वार्थ-परीक्ष्यसमबैतस्य--परीक्षणीय व्यक्ति विशेष के साथ 
_ समवाय सम्वन्ध रखने चाले, जयेतरनिमित्तस्य-जीत न होने के 
_ किसी 8 अदृष्ट कारण के; बृतिलांभाय--फलप्ाप्त करने के लिये, 
 परक्षावेधयः-अनेक प्रकार की तुलारोहण आदि परीक्षायें, 
` केवळं केवल) प्रता;--स्वीकार की गई हैं। 
` व्यास्या-किसी व्यक्ति के पाप पुण्य या सत्यासत्य को जानने 


के लिये रोगों र में कई प्रकार की परीक्षण विधियें जेसी आज - , 
त हैं चेसे ही पहिले भी प्रचलित थीं । उनमें छै तुलारोहण , * 


कांटे खे 
रुप से हैं जो 


> 


. साथ सम्बन्ध है वहां तक युक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। परन्तु 


` कर्सफल की व्यवस्था का समन्वय “नहीं हो खकता । अतः आत्मा के | 


मान कर व्यवस्था हो सकती है। 
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अदृष्ट संस्कारों के कारण ही तुला का पलड़ा झुकता वा उठता 
ङ्के । जो लोग तुलारोहण की कल्पना पर विश्वास करते हैं उचको ' 
उनके ही मत के द्वारा अच्छी प्रकार समझाया जा सकता है कि 


जीवात्मा के कर्म नष्ट हो कर भी सूक्ष्म संस्कार के रूप में विद्यमान 


रहते हैं और खुख दुःख रूप फल उत्पन्न कर सकते हैं । यदि ऐसा 


न होता तो पलड़े के भारी या हल्का होने का निमित्त क्या हैं ? निमित्त 
है और चह कर्म कती पुरुष के साथ समवेत है-तुला के पलड़े के खाथ 
नहीं । इस से भी सिद्ध होता है कि जैसे प्रत्येक परमाणु में विशेषता 
है वैसे ही प्रत्येक आत्मा में भी विशेषता है। वह विशेषता, अत्येक 
जीव के कर्मा के अदष्ट संस्कारो की ही है जो उसके साथ रहते और 
खुख दुःख का फळ पहुंचाते हैं क्योंकि आत्मा के साथ ही उनका 
खमवाय सम्बन्ध हेर न | ह द ति. 
` यह ग्रन्थ इंदइवर सिद्धि को सुख्य रख कर गया ah 
की सिद्धि का लामाळाम जीवात्मा को ही प्राप्त होता है क्योंकि जीबों 
को स्वीकृत कर्मी का शुभाशुभ फल, लोक परलोक के रूप में तभी 
आप्त हो सकता है जव कोई न्याय कारी कर्माध्यक्ष हो ।.इसीछिये इश्वर ; 
की सत्ता को सिद्ध करने के लिये श्री उद्यनाचरयें जी ने आत्मसम्भोग _ 
क्री युक्ति का चणेन किया है। जहां तक जीवां का कर्मो फे फलों के 


आत्मा के विषय में बहुत सी ऐसी झंकायें जो सांख्या चाबाकों और | 
चौद्धो के द्वारा उठाई गई हैं। यदि उन पर विचार न किया जावे तो 


सम्बन्ध में कुछ आवश्यक विचार किया जाता LS 
शैंका-- कई लोगों का कथन है कि-आत्मा कसे कतो 
अतः उसके साय. कमे ससार का समबनध नहीं हे दि 


उच्चर- 
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चेतन आत्मा है । अन्यथा- यदि ऐसा न माना जावे तो; अनपवर्गः-- 
मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, अथवा-अथवा) धुव--सदा रहने चाला; 


ः असंसारः-. मोक्ष ही वना रहेगा। 


का माना गया है। उनके मत में जड़ बुद्धि को : कर्ता स्वीकार 
ह से यह भी मानना प गा कि बुद्धि में कर्ता के शुण हैं परन्त 
इ वस्तु में चेतन आत्मा के क्त्व आदि धर्म सिद्ध नहीं हो सकते । 


करती | इच्छा चेतन में ही रह सकती है। जवः चेतन : र्‌ 
चेत नक “चतन इच्छा करता हे 
तो उसकी इच्छानुकूळ जड़ में क्रिया होती है।' इसीलिये आ 


कमे करने में स्वतन्त्र कहा गया है । बुद्धि जड़ होने से,रचतन्त्र नहीं है 


किन्तु आत्मा की इच्छा. के ने करती' 

अनुसार कर्म करती हे । द्धि कोः 
र Tr तो चेतन भी मानना होगा. क्योंकि Fo 
1 यही नियम है. कि इच्छा और कृति पक ही अधिकरण में रहें और 


` चस्तु स्वीकार करो। . ॒ च 
इससे यद सिद्ध हुआ कि बुद्धि जड है चेतन कर्ता ० 
., लिये कर्मो के संस्कार चेतन आत्मा के त ज ; 


.. के साथ नहीं | वह आत्मा बुद्धि को साधन वना कर विचारने आदिः 


i 
“सर 
Lad 
क % 
ज्र 


न 
शः 


be 


>a 


i का काम करता है-जड बुद्धि में इच्छा पर्व त हा 
नहीं है। यदि कोई '्वुद्धि को चेतन काम कर पा की का 


सिद्ध करे तो यद्द केवळ नाम मात्र का गा-वस्तु तः 
सिद्धान्त यद. है कि. चेतन को किया चस लद ततका नही 


आवश्यकता है और साधन जड़ होता है. उस को कमे करने के लिये 


चेतन की आवश्यकता होती. हैं याकि विना पुरुष की इच्छा के 


0. “ 


_ आन आरा कोई क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती । इच्छा, कृति और 


 .. 2९0.क्याण९७/१॥॥०॥१/४॥094०४०००ब्यीला. .. .. 
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भोग-ये तीनों जिस एक तत्व में. पाये जाते हैं वही चेतन है। वहीं 
कमे कतौ है और वही कमे फल का मोक्ता है। : ॒ | 
शरीर से अतिरिक्त आत्मा को कर्ता भोक्ता मानने में चांवोक को 
बड़ी आपत्ति है। उसका कथन है कि शरीर ही. कतो भोक्ता है! 
चेतनता शारीर में ही उत्पन्न होती है और शरीर के साथ ही नष्ट दो. 
जाती है । आत्मा नामकं कोई चेतन पुरुष नहीं हैं । इसका उत्तर यह 
| नान्य इष्टं स्मरत्यन्यो नेक. भूतमपक्रमात्‌ . 
वासना संक्रमो. नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरेः ॥१५॥ 
| शद्धार्थ--अन्यदृष्टमू--किसी के देखे हुए पदार्थ को; अन्य 
कोई दूसरा व्यक्ति, न स्म्रोति--स्मरण नहीं करता है । अपक्रमांतू-- 
क्रम के नाश होने के कारण, भूतम्‌--दारीर, एकम्‌ न-एक नहीं है 
अर्थात्‌ जो पहिले था वही अव नहीं :है। यदि कहा जाबे' कि; ` 
०, वासना संक्रमः-वासनाओं का संक्रमण होता हें, न आर्त-ते 
पेखा मी नहीं है। स्थिर चं--और स्थिर पक्ष में परमाणुओं के अन्द्र, 
. गत्यन्तरमू--उपादानोपादेय भाव अथवा कोई दूसरी गति, न--सिद्ध | 
नहीं होती है । अतः शरीर से पृथक्‌ आत्मा है। 
. व्याख्याः-चारवाकों अर्थात्‌ वैज्ञानिक भोतिकंवादियों का कहना 
' छै क्वि-शराब के नशे के समान, चैतन्य उत्पन्न हो जाता हे-जीव या 
। चेतन आत्मा, शरीर से पृथक कोई वस्तु नहीं हैं। यदि सचसुच ऐसा 
` ही हैं आर शरीर से पथक कोई चेतन व्यक्त नहीं दें ते स्मृति के, 
/ 7 ? नियम केसे? स्टृति का नियम है कि a व्यक्ति किसी वस्तु ड्‌ 
| ० अनुभव करता देखता खुनता है, वही व्यक्ति देशान्तर या कालान्तर 
` ` ` उस वस्तु का स्मरण करता हैं । जिस व्यक्ति ने किसी वस्तु को पहिले 
` . कभी देखा खुना न हो वह उस वस्तु का. कभी स्मरण नंहीं कर सकता . 
:° इस प्रकार के कई एंक स्मृति के नियम हें । ये नियम तभी सिद्ध हो . 
. लकते हैं. जब शरीर से: पथकं कोडे आत्मा हो। स्थ॒ति के उपरोक्त 
नियम पेसे नहीं कि उनकी अवहेलना की जा संके या उनकी व्यापक 
ता को अस्वीकार किया जा सके क्योंकि यंदि ऐसा. हो ते देवदत्त की ह 
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देखी वस्तु को विष्णुमित्र को स्मरण करना चाहिये-परन्तु ऐसा न 
हो कर देवदत्त ही अपनी अनुभूत वस्तु को स्मरण करता ङ्क; ` 


जिस प्रकार प्रत्येक शरीर; उसके अंग प्रत्यंग, चक्षु, कान, नाक . 


हाथ-पैर आदि तथा शरीर के कः" देखना, सुनना, खाना-पीना आदि 
एक दूसरे खे सर्वेथा मिन्न-मित्न हैं । उसी प्रकार प्रत्येक चेतन आत्मा, 
आत्मा के कमं. सोचना, विचारना, इच्छा करना, अनुभक करना, स्मरण 
करना) निइचय करना इत्यादि सर्वथा एक दूसरे से मित्र २ हैं। जैसे 
यह सत्य दे कि-देवदत्त के भोजन करने से विष्णुसित्र की क्षुधा 
निवृत्त नहीं होती और विष्णुमित्र के विद्याभ्यास करने से यज्ञदत्त कीः 
योग्यता वृद्धि नहीं होती तथा यज्ञदत्त के घनोपा>न करने से घमेदत्त 
को द्रिद्ता दूर नहीं होती । बैसे ही यह भी सत्य है. कि एक के देखे 
जुने या अनुभव किये पदा? को दूसरा व्यक्ति स्मरण नहीं करता । ये 
स्सृति के नियम सिद्ध करते हैं कि शरीर खे पृथक कोई आत्मा है जो 
स्मरण करता है। भौतिकवादी कहते हैं. कि स्मृति भी शरीर का 
. दी घन हैं- मःस्तप्क की एक क्रियाविशेष का नाम ही स्तरति है ॥ 


क्योकि वाल्यकाल में में 


हि 


kee 


Pd 


* फूट जाने तथा किसी अन्य इन्द्रिय के अशक्त 


_ खण्डित हो जाने से उन २ 
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कोई भी पिछला परमाणु शेप नहीं रहता जव भौतिक शारीर में इतना 
'परिवतेन हो जाता है तो यह फेसे कहा जा सकता हैं कि वाल्यकाल 
चाले शरीर की देखी हुईं चच्तु को उसी शरीर ने स्मरण किया जब कि 
आवावस्था में उस शरीर का एक भी परमाणु विद्यमान नहीं रहता । 
अतः शरीर को ही आत्मा मानने पर स्सूति नहीं हो सकती, परन्तु 
सति होती हे इसलिये शरीर से सवेथा भिन्न चेतन आत्मा है।' 


भौतिक उवेज्ञानचादी वौद्ध यदि कहे कि-शरीर के परमाणु 
चदलने पर पहिले परमाणु अगले परमाणुओं को अपन्य अजुभव दे 
देते हैं और वे अपने नाश के समय अन्य परमाणुओं को अनुभव देते 
हैं । इस अकार एक पमारणु के शुणघमे दूसरे परमाणु सें संक्रमित हो 
कर चले जाते हैं: और स्सूति आदि का व्यवहार सिद्ध होत्य रहता डे 
जैसा कि कभ्तूरी, कर्पूर, अथवा सुबासित गन्ध चाळे हृब्यों को किसी . 
वस्र सें रखने से उसकी गन्ध-वासना, चस सें आ जाती दे । इसर | 


अकार वासना कय संक्रमण: चरावर होता रहने से स्मृति-नियमों की 


व्याख्या की जा सकती हे अंतः शरीर से पृथक किसी चेतन आत्मा 
को मानने को आवश्यकता नहीं है । : 
विचार किया जावे तेर भोतिक विज्ञान-वारदेयो का यह मत ठीक. 

नहीं हे क्योंकि क्षणिक स्वभाव चाळे परमाणुओं में चांसनएसंक्रमण के 
लिये उपाद्यन-उपादेय भाव को स्वीकार करके भी स्सृति नियमों की _ 
व्यवस्था नहीं की जर सकती । यदि परमाणुओं को क्षणस्थायी मान | 
नकर निवाह किया जावे ता अन्य की देखी वस्तु का स्मरण किसी 
अन्य को होना चाहिये । परन्तु नहीं हो सकता-अतः यह मत ठीक | 
"नहीं है । यदि परमाणुओं को चिरस्थायी माना जाचे ता भी स्मृति की _ 
व्याख्या नहीं की जा सकती । स्थिर पक्ष सें प्रधान दोष यही हैं कि 
हाथ के कट जाने से हाथ फे अनुभव का. संक्रमण शीर के अन्य _ 
अप्य में मानना दोगा तथा पैर, नक, कान, के कट जाने र 


अंगों का अनुभव, रोष शारीर में सेक्रेमित 
चरन्तु ऐसा माना नहीं जा सकता क्‍योंकि 
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खण्डित अंगों के अनुभवों की स्मृति कभी भी न हो सकेगी । 
~ 7k श्स 
प्रकार स्थिरपक्ष में स्मृति-विळोप का प्रसंग उपस्थित होगा । अतः 
स्मृति के नियमों से यद सिद्ध होता हैं. कि अंगों के अनुभव, शरीर में 
चासित अथवा संक्रमित. नहीं होते किन्तु अनुभव और स्मृति का 
अधिष्ठान कोई चेतन है और बह शरीर तथा अगो. उपांगों से सवथा 

मिन्न दवैः र | 

क्षणिकवाद की दृष्टि से 'बासना-संक्रमंण? की ; 
sn ना-सक्रमण' की पुष्टि करने वाळे- 
हे 0 विज्ञानवादी पौदध.के बिचारों की परीक्षा करना भी. आवश्यक 
र अन यह बिचार किया जाता हे कि परमाणुओं को क्षणिक 
थात्‌ मानमा | मान कर भी स्त की व्याख्या नहीं हो 
इ यो का कथन है कि जो भी वस्तु है वह क्षणिक स्वभाव 
८ णक परमाणुओं के ग्रुणधर्म, क्षण के अनन्तर क्रमागत 


: परमाणुओ में संक्रमित होते हैं और स्मृति की व्यवस्था कर सकते हें 


अतः शरीर के परमाणु पुञ्ज से अतिरिक्त किसी अन्य चेतन आत्मा को 


` मानना निरर्थक हे । यदि माना भी जाबे तेः वह आत्मा भी क्षण में 


परिवतेनशील कोई अ.नेत्य वस्तु ही (सि इः दोगा-नित्य अविनाशी- 


: तत्व नहीं । 


` उत्तर--न वैजात्यं विना तत्‌ स्यात्‌ न तस्मिन्ननुमा भवेत 
ल तेन: न तात्सिद्धिः नाध्यक्षं निश्चयं विना ॥१६॥ 
शब्दार्थ वेजात्ये ना- सिज जातीयता को स्वीकार किये विना, 
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और भ हो अनुमान 'प्रमाण हैं । यात यह डे कि-क्षणिकत्व की सिद्धि 
के लिये वीज आदि में वीजत्ब आदि के अतिरिक्त कोई अन्य जातीयता 
“स्वीकार करनी पड़ेगी! और बिजात्तीयता स्वीकार की, जावे ते 
उसकी सिद्धि के लिये कोई अनुमान प्रमाण होना चाहिये । क्योंकि 
अनुमान के विना वेजात्य की सिद्धि नहीं हो सकती ता क्षणिकत्व की 
० कैसे हेत्यी ? रह गया अत्यक्ष, सो चह भी न तो वेंजात्य का साधक हें . 
और न ही क्षणिकन्ब का, कारण यह है कि-सविकल्पक प्रत्यक्ष के | 
:विना निर्विकपक' प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं होती और यह तभी हो 
सकता हैं जव स्थिर पक्ष को स्वीकार 'किया जावे, परन्तु ऐसा मानते 
' ही क्षणिकत्यचाद्‌ का दुगे धडाम खे धराशायी हो जायेगा । इस तत्व | 
को स्पष्ट करने के लिये दौंद्धों की अक्रिया पर एक दृष्टि डालना | 
आवश्यक दै ॒ 
बौद्ध कदते हैं कि-चीज क्षणिक अथोत्‌ क्षण २ में परिवर्तन 
शीळ हैं । जो बीज क्षेत्र में डला गया तथा अंकुर उत्पन्न करता हैं च. 
जा बीज योरे अधवा कोठे में वन्द हैं-इन में बड़ा अन्तर हैं। बोरे: 
आदि खे निकाल कर जव बीज को क्षेत्र में डाला जाता हैं तब उससे . 
अंकुर उत्पन्न होता छै । 'यद अंकुरोत्पत्ति क्षणिक परिणाम के कारण 
होती दै। कुशर-स्थ वीज में यह वात नहीं-कुझल आदि में बन्द पड़ा | 
हुआ बीज अंकुरोत्पत्ति करने. में समर्थ नहीं होता । सेजस्थ बीज सें . 
<कुर्वद्रपत्व' अत्‌ अंकुरोत्पत्ति क्रिया डें.-कुशूलस्थ बीज,में नहीं । 
' अतः अंकुर का कारण वीजत्व नहीं .किन्तु 'कुवेदपत्व' दे । यह ` 
'कुचैद्रपत्व' यीजत्व से भिन्न जाति बिशेष डे । विचार यह करना है 
„` कि कुझूलस्थ वीज भूमि में पड़ जाने से क्या बीजत्व-विहीन दो जाता 
“ » ङ्क और 'कुर्वद्रपत्व'नाम की कोई विरोषं जातिं उसमें आजाती हैं, 
> °. अथचा चह वीजेत्व जाति वाला योज ही.रदता दै £ यदि 'कवेदूपत्व' 
पृथक जाति दे ता उसकी सिद्धि फे लिये प्रमाण होना चाहिये। 
« क्योंकि अमाण के दिना 'कुर्यदूपत्व' की सिद्धि नहीं हो सकती । जिस 
` ' अकार बीजत्व जाति बाळे अत्येक बीज में उसकी जाति का, च्चः 
१ . ` "आदिः इन्द्रियां से ज्ञान होता हैं; उस. प्रकार आदि 'कुवेद्रपत्व जातिका कडी 
| किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष नहीं होता.। अंकुर आदि को. उत्पन्न करने | 
,_: _ के लिये बीज ही लिये जाते हैं कुवैत्पत्व' जातिमान, कोई पदाथ _ 
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विशेष नहीं लिया जाता। चावल चाहने वाला व्यक्ति धान की खोज 

में निकलता हैं-कुवेदरपत्व' की खोज में नहीं। इसी प्रकार गेहूं चना 

.._ आदि अन्न पैदा करने की इच्छा वाला व्यक्ति गेहूं और चना के बीजों 

«को प्राप्त करना चाहता है-“कुचंद्रपत्वः को नहीं । संसार की किसी 

मडी में नी गेहूं चना, जौ तथा उड़द, मंग ओर मक्का, वाजरा 
आदि के बीजों. के ढेर के ढेर मिल सकते हें परन्तु कुबेद्रपत्व' ` द 

. नाम वाळी कोई वस्तु. कहीं नहीं मिल सकती। यदि कुर्वदपत्व' 

. ज्ञाति वाला- कोई पदार्थ संसार प्रसिद्ध होता और वह अन्नोतत्ति 

का बीज के समान मुख्य कारण होता ता संसार की मंडियों में 

कुवेदूपत्व' के भण्डार भरे मिलते, परन्तु ऐसा न हुआ और नहे। 

वीज की. ही आवश्यकता रही हैं और वही रहेगी । 


3:85 यह बात ठीक हें कि वीज तभी अंकुरादि उत्पन्न करने 

' साम्यैवान्‌ होता हैः जब. उत्पत्ति के नियमानुसार दीज को सा 

र कारण- अनुकूल भूमि, अनुकूल ऋतु तथा जल [सिंचन आदि प्राप्त 

' हां। इतने से यदि बीज की उपादेयता को अनावश्यक समझ $ 
ल ' जाति वाळे पदार्थ की आवश्यकता मानी जावे तो यह पक 

५ व्यर्थे की कल्पना कही जायेगी । एक चात और हे और वह यह कि 

यदि वीज स्थिर नहीं है अथोत्‌ अंकुर उत्पन्न करने तक वह वीजत्व 

- जानि वाला नहीं रहता तो सहकारी कारणों की अपेक्षा भी नहीं होनी' 


मयास किया जाता है वद्द भमाण शून्य है क्योंकि कोई भी 
चीजत्व 243 19:72 करके ह ः डी प्रमाण. s ड 
बीजत्व का निराद्र करके कुरवदरपत्व' की जातिःविशेष सिद्ध नहीं कर ८ ` 


देख कर विज्ञान वादी यदि - 
वा कहे. कि प्रत्यक्ष से सब * 


र 


© 


` च्याख्या- संसार के व्यवहार में 
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इत्यादि गुण विषयक विकल्प नहीं होता, इसलिये प्रथम क्षण में होनेवाले 
ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं इसके वाद यह ऐसा हैं” “वेसा है? अर्थात्‌ 
इए चस्तु के आक्रारप्रकार का ज्ञान होता है। इस ज्ञान में वस्तुके शुण- 
धर्मा का ज्ञान होता है । इस लिये द्वितीय क्षण में होने वाळे इस शान 
को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं । ये दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान, क्षणिकवादी के 
मत में क्षणिक हैं, प्रथम क्षण में होने वाले निर्विकल्पक ,-ज्ञान की | 
सत्ता तो क्षण भर में लुप्त हो गई फिर उस नएश्ान से द्वितीय क्षण 
में होने वाले निदचायक सविकल्पक शान की सिद्धि किस प्रकार हो 
सकती है ? इस लिये सविकल्पक ज्ञान को जब तक स्थिर स्वीकार न 
किया जावे तब तक वोद्धाभिमत निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं 
होती और ऐसे प्रत्यक्ष से क्षणिकत्व की नहीं अपितु स्थिरभाव की 
सिद्धि होती है । अतः क्षणिकत्व विज्ञान की सिद्धि में न तो प्रत्यक्ष 
ही प्रमाण है और -न ही अनुमान, अतएव क्षणिकवाद अयुक्ति-युक्त 
तथा प्रमाण शून्य सिद्धान्त है। 


शका--सन्देह वाद की इष्टि से कहा ज्म सकता है कि पदार्थ क्षण 
भंगुर हैं क्योंकि प्रत्यभिशामात्र से सन्देइ का अभाव नहीं होता! | 


` उत्तर--स्थैयेदह्योन सन्देहो न प्रामाण्ये त्रिरोधतः 
एकता निश्चयो येन. क्षणे तेन स्थिरे मतः ।। १७ ॥ 


शब्दाय स्थेर्यदृष्ट थोः--पदार्था की स्थिरता तथा उनके विषयमे ` 


< 


देहः न-सन्दे नहीं हो सकता । पामाण्ये--पदार्था के प्रमाण होने . 
में भो, विरोधतः-विरोध पाये जाने के कारण, न सन्देह : नहीं हो 
सकता । येंन--झिस नियम से, संगे-क्षणिक मानने पर एकता नित्रय 


स्थिरे--पदार्थ की स्थिरता के विषय में, मत+-उसके पक 
निश्चय होता हैं। | 
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` क जिसको पिछले वर्ष खरीदा था, परसा इरा वतन में खिचडी 


बनाई थी, पीतल की परात भी वही है जिस में मेरी माता जी चावर 
धोया करती थीं, यह. बद्दी कोट है,जिसको मेरे पिता जी पहना करते 
थे, यह वही घर हे; दस च्च इए हमारे पिता जी ने बनवाया 
था) यह वही व्यक्ति है, जिसको दो वर्ष हुए मैंने कलकत्ता में देखा 
था । यह पदार्थो का. प्रत्यभिज्ञान: अर्थात्‌ स्मरण करने के पश्चात्‌ 


निश्चय करना सिद्ध करता है कि पदार्थ क्षणिक. नहीं हैं किन्तु स्थिर . 


स्वभाव वाले हॅ । 


क्षणिक विज्ञानवादी कहते छै कि--पदार्था के विषय में केवल 
प्रत्यभिज्ञा ही नहीं होती किन्तु सन्देह भी होता हें । यह वही पदार्थ 
हे या कुछ और? यइ वही वस्त्र हैं या कोई भर ? --इत्यादि सन्देहः 
भी संसार में पाये जाते हे. । अतः सन्देड के पाये जाने से क्षाणकता. 
की सिद्धि होती हे. स्थिरता की नहीं, यदि ऐसा ही हैं तो क्षणिक 


, विज्ञानवादी को यह बताना आवश्यक हो जायगा कि वह विना 


कारण के प्रत्यभिक्षा का निराद्र क्यों करता हैं? सन्देह. यदि कहीं २ 


पाया भी जाता हैं तो उस की निवृत्ति भी हो जाती है ओर सन्देह . 


मिट जाने के अनन्तर प्रत्यभिज्ञा द्वारा पदार्थो की स्थिरता ही सिद्ध 


होती हे ! आर दूसरी बात यह है कि पदा की उपस्थिति के विना . 
सन्देह भी नहीं हो सकता--यदि पदार्थ हो तो उस को देख कर सन्देहः 


भी हो सकता हे और. पदाथ ही न हो' तो सन्देह किस के विषय में 
होगा और सन्देह निवृति के पछ्चात्‌ सिद्ध कोन होगा?! अतः प्रत्य- 
भिक्षा का निराद्र करके . निरर्थक सन्देहवाद को महत्व देना किसी 


भी प्रकार से बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकता । एक वात जार भी. _ 


है-प्रइन यह दै कि सन्देह किस वात का और किस वस्तु का तथः ८ ” 


. क्रिस .वस्तु में होता दवे? क्या पदार्थों की स्थिरता के विषय में सन्देह 
` होता हे. अथवा पदार्थो के दशन में सन्देह ,होता है? स्थिरता और 
' दशोनदोनाःमें सन्देह नहीं हो सकंता क्योंकि. स्थिरता को स्वीकार कर 


चुकने पर ही सन्देह किया जा सकता है क्षणिकता से नहीं । देखिये- 


` ` पहिले हमने मकान को देखा. फिर .दमने अनेक काम किये, 


पञ्चात्‌ .कालान्तर सें. हम उस मकान के सामने आये). चंदा. आते हीः 


५ ` हेम को सन्देह हुआ कि”यंद वही मकान है. जिल. को हमने दो; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection 


३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation ७॥8॥॥8 and eGangotri 


(७१) 
या दो घण्टा हुए पहिले देखा था या यह कोई दूसरा मकान हैं। . 
यहां सन्देह, मकान के विषय में हे-- परन्तु मकान आज से दो वषे 
या दो घण्डा पहिले.से हमारा देखा हुआ है तव से. लेकर अभी तक. 
यह मकान वरादर विद्यमान है । अतः इतनी लम्वी अवधि अथात्‌ दो. 
चषे या दो घण्टा के अरधो खरवों क्षणा तक स्थिर रहने चाले पदाथ 
को एक क्षण मात्र स्थायी किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता 
इसलिये. पदार्थो की स्थिरता तो निर्चिवाद है और उसके आधार पर . 
सन्दे वादी पदार्थों को क्षणिक सिद्ध नहीं कर सकता । ' 
| इसी प्रकार मकान के द्शेन में भी सन्देह नहीं हो सकता क्योंकि 
| दशन एक क्षण का काये नहीं है। मकान को देखने का कार्यं कई क्षणा 
| में सम्पन्न होता है | देखने से पहिले भी मकान की सत्ता स्वीकार 
| करनी पड़ेगी। देख चुकने के पद्चचात्‌ भी सन्देह करते समय मकान 
| को विद्यमान मानना आवश्यंक होगा । सन्देह निवृत्ति कें पइचात्‌ प्रत्य 
| भिक्षा होने पर कि--'निस्सन्देह यह वही-मकान है मकान की सत्ता 
[ee फिर स्वीकार करनी होगी । अतः पदार्थों के दशन अर्थात्‌ :स्थिरता 
| के ज्ञान के विषय में भी सन्देह नहीं हो सकता । और सन्दह होने 
पर भी क्षणिक सिद्ध नहीं होता । 
| यदि कहा जावे कि प्रामाण्य में सन्दे दे अथात्‌ निणायक प्रमाण 
के होने में सन्देह हैं अथवा प्रमाण के निणायक होने में. सन्देह दे 
| यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने से तो. सन्देह भी नहीं 
हो सकता । सन्देह और सन्देह की निवृति तथा सन्दे निवृति के 
| कारण-- इन सव को प्रत्येक विचारशील स्वीकार करता हे । यदि ' 
| निणेय कोटि तक पहुंचाने वाळा कोई भी प्रमाण न होता तो सारा 
| = * संसार सन्दर सागर में गोते खा कार नष्ट भ्रष्ट हो गया होता। अतः . | 
“यह भी नहीं कह सकते कि द्विविधा को मिटा कर निश्‍चय कराने चाला 
|... कोई प्रमाण नहीं हें । यदद प्रत्यसिशा हैं जिस 'के डल्स संशय की 
* निवृति होती और लौकिक व्यवहार छुचारु रूप से सिद्ध होते हैं! ` ' 
4 छ 
| 
| 


यदि कहा जावे कि-अत्यभिज्ञा के विषय में ही संदेह हैं तो ऐसा 
मानना भी युक्ति युक्त नहीं दै क्योंकि प्रत्यभिशा को स्वीकार करना 
ं और उस की प्रामाणिकता में सन्देद्द-करना परस्पर विरोधी बात हें. । 
|, « अग्नि की सत्ता स्वीकार करना और यह कहना कि अग्नि प्रकांश नहीं 
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करता और शीतल है-- यह विचार विचारबान्‌ व्यक्ति को शोभा 
नहीं देता। ` 
. यदि यह कहा जावे कि-पदाथो को क्षणिक सान कर भी प्रत्य 
मिज्ञा अथात्‌ 'यह वस्तु वही है-यह ज्ञान हो सकता है, तो यद 
हठधर्मी ही कही जावेगी । भला एक क्षण में स्थित रह कर दूसरे क्षण 
'में नष्ट हो जाने वाले पदार्थ में प्रत्यभिछ्ा हो कैसे सकती हें? क्योंकि 
प्रत्यभिज्ञा के लिये न्यून से न्यून तीन २ क्षण अवश्य लगेंगे, प्रथम क्षण 
'में वस्तु का दशन,-दूसरे क्षण में संदेह, तीसरे क्षण में संदेह निवृत्ति 
अथात्‌ प्रत्यभिज्ञा । इस क्रम को स्वीकार क्रिये विना क्षणिक पदाथा में 
भी सन्देह अथवा प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती । यदि 
तो संदेह तथा प्रत्यभिज्ञा से पदाथा की क्षणिकता सिद्ध न हो कर 
` _ स्थिरता ही सिद्ध होती है। अतः पदधा की स्थिरता स्वीकार करने 
* से ही प्रत्येक पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान होता हे । क्षणिक मानने से 
« _____ तो संदेह भी उत्पन्न नहीं हो सकता । 
* >: उपरोक्त क्षणिक विज्ञानवाद पर. विचार करने से यह सिद्ध होता 
ह्वै कि जो लोग चैतन्य को भूरों का विकार मानते हैं या क्षण २ में 
_ परिणाम स्वभाव वाला मानते हैं उनकी युक्तियों से भी यही सिद्ध 
'होता हैं कि वासना का संक्रमण नहीं होता किन्तु शुभाशुभ कमे 
 चासनाआं का आधार कोई चेतन आत्मा है जो शरीर से सवेथा भिन्न 
कोई तत्व विशेष है । वह कोई. क्षणिक भौतिक पदार्थ नहीं अपितु 
अभौतिक नित्य. पक रस अविनाशी . तत्व है । वही कर्म करता तथा | 
अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके सुख दुःख को भोगता है। 
न इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जीवां के सुखदुःख भोगने का कारण जीवां 
अपने संस्कार और भोग संस्कार छैं-यही परलोक के सुख्य 
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निर्मित से? दोनों प्रकार से अनवस्था दोष आता है और यह मानना 
पड़ता है कि कारणत्व स्वाभाविक है। | 2 
उत्तर--हेतुशक्तिमनादत्य नीलाद्यापि न वस्तुसत्‌ 
तद्युक्त तत्र तच्छुक्तमिति साधारणं न किम्‌ ॥१८॥ 
शब्दार्थ--हतुशक्तिम-कारण की शक्ति अथात्‌ कारणत्व को . 
अनाहत्य-स्वीकार न करके, नीलादि आपि-नीलादि पदाथे भी, 
सत्‌ वस्तु न-वास्तविक सत्ता चाले नहीं हो -सकेंगे ।. क्योंकि, 
तथक्तम्‌-सहकारी कारण से युक्त, तत्‌-सुख्य काण ही; तत्र-काये); 
न की उत्पत्ति में; शक्तम्‌-समर्थ होता हैं। इति-इस सकारः कारणात 
शक्ति पर विचार करने से, किम्‌ साधारणम्‌ न--कारणत्व ` सामान्य 
की सिद्धि नहीं होती है वया? अर्थात्‌ काये मात्र के प्रति कारण माच. 
की आवश्यकता हुआ करती दै-कायै में का्ेत्व . हें तो कारणत्व मीः 
होना ही चाहिये।  . ० कक 
व्याख्या--डिस प्रकार नीली वस्तु सव को नीली ही प्रतीत होती 
ह और उस में नीलिमा का गुण है इसी प्रकार कारण में भी उसकी 


. अपनी शक्ति कारणत्व विद्यमान रहती.डै । यदि नील चस्तु को नीलिमा. 


युक्त मान कर वास्तविक पदार्थ माना जा सकता है तो कारणत्व 
च युक्त कारण को भी मानना चाहिये क्योंकि पेसा न मानने पर 
नीलादि पदार्थ भी वास्तविक सत्‌ वस्तु न रह कर काल्पनिक बस्तु ही 
सिद्ध होंगे। यदि पदार्थ में तीलत्व खुण स्वीकार न किया जावे द 
नीली वस्तु के होने या वस्तु के नीली होने में कोई प्रमाण नहीं मिळ 


७. र सकेगा । इस प्रकार नीली आदि कदलाने चाली चस्तुओं की चास्तविक Fh 


° सत्ता न रह कर काल्पनिक सत्ता रह जायगी । _ Fe 
कारण का काये के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होने से कारण ब्‌ 
५ समझा जा सकता है. । कारण कहलाने वाले पदार्थ में. बह एक 


. ° स्वाभाविक शक्ति दै कि वह अपने निमित्त अथात्‌ सहकारी सहायक | 


> साथ लेकर किसी कार्य को उत्पन्न कर. सकता! है जैसा कि बीज 


अपने सदायक अकू, संल कते तथा अडुकुळ जल सिंचन. 
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आदि आवश्यक सहायको की सहायता पा कर अंकुर को उत्पन्न करने 
में समर्थ होता हे । इस शक्ति का अनादर करना न केवल कार्य कारण- 
भाव को अस्वीकार करना है किन्तु नीछ पीत आदि वस्तु मात्र की 
सत्ता को अस्वीकार करना है क्योंकि जिस प्रकार संसार के नीरूपीत 
आदि पदार्थ अपने २ नीलत्व पीतत्व आदि शुणधर्मो से युक्त हैं उसी 
, प्रकार वह' कार्य कारण भाव से भी युक्त हैं | भाव यह हैं. कि संसार 
के पदार्थो में केवल रंग रूप ही नहीं हैं: अपितु वह किसी के कारण 
और किसी. के कार्य भी हैं अतः यदि नीली वस्तु नीळ रंगचाळी होने ` 
. से नीली है तो कारण भी कारण शक्ति वाला होने से कारण हेही; 
सेद केवळ इतना है कि नीली वस्तु साधारणतया सबके डिये नीली 
अर. है पर्त कारण तभी कार्य को उत्पन्न करता है जव सहकारी सहायकं 
; > [ना 
र ता 8-उनके विला कारण की कारणत्व शक्ति 
'  जैसेघरादिका कारण सूत्तिका, कुरसी आदि का कारण काष्ठ और 
अन्न के कारण बीज होते हैं और वे निमित्त अथोत्‌ सहकारी सहायकं 
की सहायता पा कर कार्ये को उत्पन्न करते हैं बैसे ही प्रत्येक जीय के 
" कमें के अष्ट संस्कार एथक २ सुख दुःख उत्पन करते हैं। यह कारण- 
IE रच अर्थात्‌ अपने २ कार्य को उत्पन्न करना नीलादि पदार्थी और अ 
` सरकारों में समान रूप से पाया जाता है। अतः स्चुभाचवाद की 


इछि से भी कार्यो की च्‌ ये उपस प्कारों 
यापा) [सनाय सूक्ष्म अध सस्कारो के रूप सें परछोक 


FY PPO 
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शंका--अदृष्ट संस्कारो का अधिष्ठान आत्मा FS 
र ह i एमा को ही क्यों माना 
> शच. पूर्वभावो हि हेतु मीर्यते येन केन चित्‌ 

.  च्यापकस्यापि नित्यस्य धामिधीरन्यथा नहि ॥ १९ ॥ 
शब्दार्थ-.. येंनक्रेनचित-जिस किसी भी मकार से, व्यापकस्य नि 
लक किसी भी । से, व्यापकस्य नित्यस्य - 

व्यापक और नित्य आत्मा का, भी,पप भाव/--आवश्यक तथा 

वी होना; मीयते अजमान किया जाता है, उसी पकार से 
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अन्यथा--यदि पेसा स्वीकार न करें तो, धामधीः-धर्मी ग्राहक प्रमाण 
प्न--नहीं मिल सकेगा। र 


च्याख्या--प्रत्येक कार्य के लिये तीन कारणों की आवश्यकता होती है; 
इनके विना कोई भी कार्य सिद्ध नहों हो सकता, समवायी कारण, 

असमवायी कारण और निमित्त कारण | समवायी कारण ही कार्यरूप 

"हे जाता है और जव कार्य नष्ट दाता है तो इसी कारण में लीन हाता 

६-जेसे घड़ेका कारण सू!्तका। यह कारण सदा द्रव्य ही हुआ करता है। 

दूसरा असमवायी कारण । य बह कारण हे जिसके नाश से कार्य का 

अवच्य नाश होता है-जैसे तन्तु सूत्रों के कम विनाश से वस्त्र का 

'बिनाश हेग जाता दे यह सदा गुण ही हुआ करता है। तीसरा निमित्त 

क्रारण है इस कारण के अन्तगेत वडुत से द्रव्य आ जाते डे जैसे चैतन 

कतो और दण्ड चक्क आदि साधन । इन तीने कारणों में एक वात 

समान रूप से विद्यमान हाती है-वह है काये की उत्पत्ति होने से. पूर्व 

निश्चित रूप में उपस्थित रहना । क्योंकि कारण का सामान्य लक्षण 

० ही यह है कि वह अन्यथा सिद्ध न हा और काये की उत्पत्ति से पहिले 

क्‍ विद्यमान हे, जिसकी उपस्थिति अत्यन्त आवड्यक हे और कार्य की 
उत्पत्ति से सदा पहिले वर्तमान रहे वह पदार्थ उस कार्य का कारण 
'हाता है। इख नियम के अनुसार अद ों का कारण चेतन आत्मा सिद्ध 
हे।ता है क्‍योंकि खुख दुःख के मागें से पदिले भाक्ता आत्मा विद्यमान 
होता है और भोगों के कारण कों से पहिले भी आत्मा रहता है। 
यदि आत्मा की सत्ता न मानी जावे अथवा. चेतन आत्मा को कर्मा का 
कर्ता और कम फलों का भोक्ता न माना जादे तो कठेत्व और सेगक्वत्व 

` नकी मीमांसा नहीं हे! सकेगी । इली से आत्मा को नित्य भी मानना 
पड़ेगा । आत्मा को नित्य मानने के विना कमे फल सोग व्यवस्था सिद्ध 

° नहीं ह सकती, और यदि आत्मा के कोई व्यापक भी माने ता 
आतमा के कमें सरकारों का निमित्त कारण अथवा अधिष्ठान मानने में 
५ काई आपत्ति नहीं हे'सकती । रूंसार में जितने तत्व हैं सबके अपने . 
अपने विशेष गुण हैं जैसे पृथ्वी का गंध, जळ का रस, अग्नि का तेज, 
चत्युका स्परी तथा आकाश का शब्द । आत्माका भी विशेष गुण हे ज्ञान 
इच्छा और प्रयल, यदि आत्मा को अदृष्ट संस्कारों का अधिष्ठान तथा. 

तै ताग न माना जावे तो नैरात्म्यवादी को वतलाना होगा कि अदे का | 
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___ कारण कौन हैं! पृथ्वी आदि भूत तो दो! नहीं सकते क्योंकि उन में 
' दोत्यतानहां है। परिशेष से यही सिद्ध होता दे कि कर्म करने चाला 
जोर फल भोगने वाळा कोई नित्य चेतन हैं जा पृथ्वी आदि. पंचभूते! 
से स्था अतिरिक्त हैं। इस प्रकार धमिंग्राइक प्रमाण भी सार्थक 
सिद्ध होता दे और कर्मफल की व्यवस्था भी सिद्ध होती हैं। | 
अतः इस विचारधारा से यह मानना पता है कि संसार में 
आत्मा है जो शुसाशुभ कर्मो का करा है ओर कर्मा का फल भोगनेः - 
के लिये परलोक अथात. जन्मजन्मान्तर में. अमण करता हें । यह कर्मे- 
फळ की व्यवस्था जीव की इच्छा तथा कमेमात्र से सिद्ध नहीं हो 
सकती क्योंकि कोई भी जीवात्मा अपने कमो का फल भोगने के लिये 
जन्मजन्मान्तर में भ्रमण करना नहीं चाहता और कमे जड़ होने के 
. , कारणफल को भुगताने की. योग्यता नहीं रखते-परन्तु जीवों को 
. सुख दुःख प्राप्त होता है इसलिये कोई चेतन सत्ता है जो प्रत्येक 
. आत्मा को कर्मफळ प्रदान करती है और वद्द व्यापक तथा नित्य हैं! 


उसी का नाम परमात्मा हे। 


इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्नीतितो ` 
मूलल्वात्‌ मकृतिः प्रवोधभयतोअविद्येति यस्योदिता । 
Re देरोऽसौ विरत प्रपंचरचना कल्लोलकोलाहलः 
. साक्षात्‌ साक्षितया मनस्यभिरतिं मभ्नादु शान्तोमम ॥२०॥ 


_ शब्दा्थ--यस्य-डिस परमात्मा की, सहकारि शक्तिः- आवश्यक 


क्री 


अत्तिद्ध हैं । तथा; मूलत्वात्‌-सस्पूर्ण जगत्‌ का सूळ अथात्‌ 


कारण होने से, प्रकृतिः-प्रकति कहलाती है और प्रवोधभ- 


2>> 


तथा साथ रहने वाली शक्ति? हुरुन्नीतितः-अत्यन्त कठोर तथा परमाः | 
नियमों में सद्दायिका होने के कारण, माया इति-माया > 


और चैतन्य के अभाव के कारण, अविद्या इति- अविद्या ” | 
गत्‌ “जङ कहलाती है । वही अदृष्ट अव्यक्त शक्ति, यस्य-जिस | 


4 


; सर्मा ‘ SRE परमेश्वर NS के > जौ ९! ककि oR धर ह से. उदिता ~ <n ti 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अदैकिक सामर्थ्यं से, उंदिता-- व्यकभाव. | 
5 0:22 व्य: RE र म्य श्‌ अ 


| 


| 
| 


` $. Ce-oPanini kanya ManaVisyalaya Coleotom ५ 


Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


(७७) 


को प्राप्त हुई है। असो--वह परमेइवर, . विरत ' पेचरचनाकरलोल ' 


` कोलाहलः--संसार के रचना दोषों से संथा शून्य, शान्त्+--निर्लेप 
ओर निर्विकार, देवः--दिव्य शक्तियों से सम्पन्न है! वह परमेश्वर, 
साक्षितया--अपनी साक्षी के कारण, मम मन सि--मेरे मन में, साक्षात्‌ 


ˆ अभिरतिम्‌-निङचयात्मक तत्वज्ञान को,. आधातु-स्थापित करके 


सुद्दढ करे । | 

व्याख्या-जैसे बीज अकेला अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकता और 
कार्योत्पत्ति के लिये सहकारी कारणों की अपेक्षा रखता है वैसे ही 
अकृति भी रुष्टि की सहकारी कारण हैं। परमेश्वर इसी प्रकृति के 
द्वारा सृष्टि की रचनादि करता हैं । जीवों के अद संस्कार भी इश्वर 
की अध्यक्षता में ही सुख दुःख उत्पन्न करते हैं । जब ईइवर रुपा होती 


है तो यथार्थ तत्वज्ञान हो कर परमेश्वर से अनुराग होता और जीवो. | 


का कल्याण होता है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के क्लिष्ट. | 


तथा विषम व्यापार में परमेंदवर को कुछ भी क्लेश, आयास और दोष _ 
का स्पश नहीं होता वह केचल साक्षी हो कर! अपने संकल्प मात्र से 


सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन कर रहा है। 


` अदष्ट संस्कार सब जीवा के समान न होने के कारण तथा 
विचित्र योनियों के बिचिर भोगों के कारण 'माया' कहे जाते हैं और. 


जन्मजन्मान्तर' का आदि मूळ होने से प्रकृति' भी कहलाते हैं तथा.. 
तत्वज्ञान द्वार नष्ट होने-के कारण “अविद्या' भी कहे जाते हैं। यही. 


» *उद्दष्ट सूष्टि की रचना कें सहकारी कारण हैं। इन के द्वारा विविध 


परमेश्वर की अध्यक्षता में जीवों को कमो का फल भास दांता ट्ठ 


, अतः परमेश्वर की अटल सत्ता में विश्‍वास करते हुए अशुभ कर्मों को ' 
` & त्याग कर शुभ कर्मा में मन को लगाना चाहिये । इसी से कालान्तर सें. 


तत्वज्ञान होकर परमेश्‍वर का साक्षात्कार होता है । 


(मोत्मा इस जगत्‌ का कता डे और जीवों के कमो का साक्षी ` 1 
| ` होकर काफल प्रदाता हैं । आचाय ने बताया कि जगत्‌ की रचना में 
"°. /पइबर के दो सहयोगी हं-यक प्रकति.और दूसरे जीवात्मा [ये दोनों 


शन 
2) 


हे 


* ० भोग की प्राप्ति होती है। ये ही परठोक के वास्तविक कारण हैं। 


डू 
कः 


he 
Fe 


उ लग by Arya Samaj Foundation Chennai and 8681५0 
यु ९४८) 
तत्व निन्य और अविनाशी हैं यजुर्चेद्‌ ४० अध्याय में स्पष्ट कहा गय 
है कि-ईशावास्यमिदे सवे यत्‌ किंच जगत्यां जगत्‌ 
- अथात्‌ परमेंद्रवर ने इस सम्पूर्ण जगत्‌, के प्रत्येक परमाणु पर अपने: 
नियम स्थापित कर रखे हैं. । तथा-तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति 
अथात्‌ उख परसेश्वर में ही जीवात्मा के कमे सुरक्षित रहते हैं और 
कालान्तर में फल को प्राप्त होते हें. । जीवों का मोक्ष भी इंदवर के ही: 


आधीन हे यथा- न त्वदते अहता मादयन्ते ऋगवेद ७-११-१ अथात्‌. 


` हे परसेदवर, आप की रुपा के विना जीवों को मोक्ष के आनन्द कीः 
प्राप्ति भी नहीं होती । 


प्रथम स्तवक का संक्षिप्त सार 


(१) इस पुस्तक का नाम “न्याय कुसुमाञ्जलि' दे: । इस में न्यायः 
के उत्तम २ पुष्पों का संचय किया गया हे: । 
(२) इसके द्वारा सत्य पक्ष का विस्तार पूर्वक वणेन किया हैं 


रड . और सत्पुरुपां कोशचिशुद्ध तके पद्धति का ज्ञान कराकर अनेक प्रकार केः 
 सशायां से छुडाया गया हैं । } 


. ` (३) इन न्यायपुष्यों को नास्तिकों के तर्को द्वारा कुचला नहीं 
जा सकता है। इसीलिये इनकी अकारथ युक्तियें किसी भी प्रकार के 
__ आंक्षेपो से सुरझा नहीं सकतीं हैं । 

(३) यह ग्रन्थ वारतव में असूत रस की खानि हैं जिस में स्थान 


. = पर रूद्योच्छेदी, आनन्दमय स्त्रोतों से ईश्वर विशवास का माधुर्य 


` प्रवाहित हो रहा हैं । 
के (५) यह न्याय कुछुमाञ्जलि' ईदचर के चरणयुगलों में श्रद्धा 
मं की गई हे--इदवर सिद्धि दी इस अन्थ का मुख्य प्रति 
' विषय है। 


जन्थजन्मान्तर में मठकने वाळे चन्चळ चित्त को तव तदा 
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(८) इस लिये. स्वर्गं और अपवगे की सिद्धि के लिये परमात्मा 
का चणेन करना अत्यंत आवश्यक है.। `: ; 
` (२) श्रवण के पश्चात्‌ मनन करने का विधान . है अतः न्यायचचे 
के द्वारा ईश्‍वर की साधक युक्तियों पर. विचार करना भी. परमेश्वर 
की उपासना ही कही जानी चाहिये। | 
» (१०) कार्यकारणभाचके सापेक्ष होने.से प्रवाह के अनादि होने 
से, संसार में विचित्रता अनेकता पाये जानेसे तथा जीवों की. प्रवृत्ति : 
पाये जाने से. और आत्माके कतो भोक्ता होने से यह सिद्ध होता है 
कि कोई अलौकिक कारण अवद्य है । 
(११) यदि कारण मात्रका निषेध किया जावे तो यह उचित 
नहीं हैं। यदि अळीक को कारण कहा जावे अथवा कारण को इष्हाशूं 
गादि के समान अलीक कहा जावे तो भी ठीक नहीं हैं, यदि आकः 
स्मिक होना पदांथों का स्वभाब माना जाये तो यहं भी ठीक नहीं 
| क्योंकि कार्यों के लिये कारण की आवश्यकता होती हे और कारण 
io से ही कार्य की उत्पति होने का नियम पाया जाता हैं । ns 
| - `. (१२) यहद संसारका प्रवाह न तो आंदि वाला हैं और न ही ऐसा 
| है कि उस. में उत्पत्ति.का कोई-नियम ही न हो न ‘> 
| (१३) संसार में अन्वय और व्यतिरेक का अटल नियम पाया 
| जाता है अतः जहां संशय उत्पन्न हो वहां अन्वय व्यतिरेकं के विचारः 
| द्वारा वास्तविक स्थिति को आनने का प्रयत्न करना चाहिये । 
(१४) संसार में: एक ही पदाथ नहीं हे और पक -पंदराथै: में कार्य. 
| कारण आदि. क्रम परम्पराःमी. नहीं हो सकती हैं।- . i 
| (१५) एक ही वस्तु विना किसी दूसरी बस्तु की सहायता से अपने | 
| __ ° आप विचित्र प्रकार की:अथवा अनेक रूपँ वाली भी नहीं दो सकती। .. 
| (१६); यदिः कहा जावे कि उस एक (जड या चेतन) में अनेकों दी - 
: _ शक्तिये हैः तो पेसा कहना भी ठीक नहीं: क्योंकि - शक्तियों को उससे 
पृथक ही मानना होगा अथात्‌ शक्तियें और शक्तिमान) इस. प्रकार एक 
नहीं किन्तु अनेक कारण सिद्ध दते. हें। -: .. क 
(१७) यदि कद्दाजाबे कि उस. वस्तु का-स्वभाव ही ऐसा हतो | 
सह भी नहीं कहा जा सकता,क्योंकि स्वभाव, यावद दन्यभावी होता 
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अ (च) 
: हैं ओर इसी लिये उसका अतिक्रमण करना असम्भव है! . 
(१८) संसारके प्राणियों की कर्म प्रवृत्ति तो निष्फळ ही हे और न 
ही केवल दुःख देने वाली हे । CRE: 
(१९) यह भी नहीं कदा जा सकता कि सव कर्मो का फळ : 
` शरीर में मिळ जाता हट! ` | हा ल य 
`° (२०)(तपश्वरणादि पवित्र आचरणों को धोखा अथवा 'उगबिदया | 
या पाखण्ड भी नहीं माना जा सकता । ' ह का 
,_ (२१) चिरकालसे नष्ट हुआ कम; किल्ली अतिशय अथवा अदृष्ट | 
संस्कारों के विना सुखदुःख रूप फल को उत्पन्न नहीं कर सकता | इस | 
- लिये कर्मफल व्यवस्था मानने वाळे.के लिये सूक्ष्म संस्कारों को मानना :| 
अंत्यन्तावइयक है । NRE, | 
(२२) यदि अदृष्ट सूक्ष्म संस्कारों को स्वीकार न किया " जय 
, अदृर्श की विशेषता से शून्य, आत्माओं को पृथक्‌ बदल ह . 
व्यवस्था किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकती॥  - ' .. 


_ (९३) शरीरों में पृथक २ भोगों के योग्य साधनसामग्री. अवश्य 


. . हें परन्तु जब तक भोक्ताओं में एथक २ विशेषता 5 
: तक संसार के विविध भोगों की व्यवस्था करना के पक तद | 


ः. .. (२४) जैसे भाव पदार्थ कारण और कार्य हैं चेंसे अभाव भी . | 
| 


5 व्याल | न 
= `. अन्चय व्यतिरेक से यढ सिद्ध है कि केवल भतिवन्य 
1: -अतिवन्यक दी कारण शेता होता हे. परु मतिवन्यका का क 
ह्या 6 च लीप र 
प दिता विशव रित आ लश अनुदूभूत आदि शुणों का कारण 4 
_ ` 6) देवता का संनिधान अथवा पूजन अची का कारण भी. 
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र (५१) 
जीवॉके अपने अद2 ही हो सकते हैं। . हर 
(३०) जीत या हार का सम्बंध, परीक्षणीय .व्यक्ति विशेष के 
अद्ष्ठों के साथ होता है अतः उनका फल परिणाम देखने के लिये ही. 
` ` सनेक प्रकार की परीक्षा विधिये अचलित हो गई हैं। . | 
(:१) कतो के धमे सिद्ध करते हैं कि शारीर से पृथक कोई 
आत्मा हे और इसी लिये कती को चेतन. मानना पडता हैं। :: | 
(३२) यदि कतृत्वधम वाले व्यक्ति को चेतन स्वीकार'न किया 
जावे तो दो दोष उपस्थित होंगे-या तो सदा का बन्धन अथवा सदा - 
का मोक्ष। 
` (२३) जो देखता है बही स्मरण करता है। किसी के देखे हुए 
को कोई दूसरा. स्मरण नहीं कर सकता। यह स्मृति के नियम ही 
` आत्मा को सत्ता सिद्ध करते हें | 
(३४) पूवे का क्रम नष्ट हो जानेसे शरीर को भी. पहिले वाला 
नहा कहा जा सकता । इसलिये शरीर स्मरण नहीं कर सकता। | 
(३५) पक परमाणु . से दूसरे परमाणु में वासना का संक्रमण 
. मानने से भी स्संति की व्याख्या नहीं हो सकती। - 
(२६) स्थिर तत्त्व को स्वीकार किये विना.दूसरा कोडे मागे नही | 
ङ्के । अतः शरीर से. भिन्न नित्य चेतन आत्मा दे) द 
(३७) क्षणिक विशान की सिद्धि के लिये. बीज आदि में बीजत्व 
भिन्न कोई ओर वैजात्य सिद्ध करना होगा। | पी 
(३८) देजात्य.को सिद्धि करने वाळा कोई अनुमान नहीं सिं | 
सकता! इस लिये पदार्थो का क्षणिक होना सिद्ध नहीं हो सकता। | 
° >. (३९) क्षणिकत्व की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं 
क्योंकि निश्चय के विना प्रत्यक्ष कैसा ? और निश्चय 
नहीं हो सकता। | है 
> (७०) सन्देह से भी क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो 
की स्थिरंता के विषय में सन्देह हैं या उनके 
है-दोनों नहीं चनते। 


७ 
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| (५२). ` 8. 
:. जेसे परस्पर विरोध होगा। ` ; 

(४२) जिस के द्वारा चस्तुके एक अर्थात्‌ वही होने का निश्चय 
होता हैं उस प्रत्यभिज्ञा से ही सिद्ध होता हैं कि घह क्षणिक नहीं 
किन्तु स्थिर है। * 

(४३) यदि- आत्मा के कारणत्व को स्वीकार नहीं किया जाता 
तो नीलादि पदार्थों की भी चास्तविक सत्ता सिद्ध नहीं होती। ' 

(३३) नीळत्वसे युक्त यदि कोई वास्तविक पदार्थ है तो आत्मा भी 
कारणत्व से युक्त 

(४५) कार्यमात्र के लिये नियम है कि उस का कारण, सहकारी 
कारणों की सहायता पां.कर ही कार्योत्पत्ति में समर्थ होता हैं। _. 

े (३६) इस प्रकार कार्य कारणभाव की इए से आत्मा का अदे 
` - के साथ आवद्यक सम्बन्ध सिद्ध होता है क्योंकि जैसे नीलादि पदार्था . 
/ सें कारणत्व है वैसे ही आत्मामें है। 
(३७) आत्मा को अद्ृष्ठों का कारण मानने में नित्यत्व ओर. 
व्यापकत्व वाधक नहीं हो सकते क्योंकि कारण होने के लिये केवळ 
. अन्वय या व्यतिरेक ही नहीं किन्तु उसका नियमपूरवक पूर्ववर्तित्व होना 
` ती परमावच्यक है ’ 
(४८) यदि ऐसा न॑ माना जावो तो धर्मी की सिद्धि करने 
_ . प्रमाणो की दी हो सकेगी। '. ळे 
र. (३९) अतः प के साधन अदृष्ट संस्कार हैं: ओर. आ 
कमेफल देनेवाला नित्य व्यापक परमेश्वर भी है i णा मा को 
(५०) इस प्रकार अदृष्ट अथोत्‌ कर्मो के सूकम संस्कारों की सद्दा< 
'यता से परमेश्‍वर इस जगत्‌-की ' व्यवस्था करता. हैं। माया, प्रकृति 
और अविद्या जो कि ईश्वर की सहकारी शक्ति कहलाती: है वह भो. ? 


52५ रे 
Mb ६७ EE 
र 


' चास्तव में कमे घासना का सुख्य आश्रय है और उस की अपनी 


Ld 
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`. इश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं हैँ -. 
८  . .. तदंन्यस्िननाचासात्‌ न विधान्तर सम्भःः॥९॥ ` 


` _ ज्ञान के,परतत्तरत्वातू-परतन्त्र होने 


हि 39) 


Ro (५३) . MO SN: 
१ % द्वितीय * ४०2 
-अथ द्वितीयः स्तवकः. | i 
व्य इइवर सिद्धि में दूसरी विप्रतिपत्ति-नास्तिक कहते ह किपर-. 
शेक के साधन यज्ञादि शुभ कर्मों के अनुष्ठान के लिये इंदवर की सत्ता - 
को स्वीकार किये विना भी काम चल सकता हैं इस लिए ईश्वर को 
“मानने. की, आवश्यकता नहीं हैं। मीमांसकों का मत है यज्ञादि के 
असुष्ठानके लिये नित्य वेद पात हैं क्योंकि वेद के द्वारा हम को ज्ञान : 
होता है कि परलोक के कारण. घ्म अधमे हैं। धर्म के. आचरण से. | 
उत्तम जन्म और स्वंगे की माति होती हैं. तथा अधमौचरण से निकृष्ट... 
योनियों में अमण करना पडता तथा नरक की यातनायें भोगनी पडती | 
हैं। चेद्‌ नित्यं और निर्दोष दै। इस लिये चेद्‌ को प्रमाण मानने में कोई. 
चाधा नहीं हैं। वेद को प्रकाशित करनेके लिये ईश्वर की आवश्यकता... 
भी नहीं हैं क्योंकि अनादि कालंसे लोग वेद को अपौरुषेय मानते | 
चले आंतेहँ। ` MRE 
सांख्यवादियों का कथन है कि-यदि चेदका का कतो हीं मानना 


चादो तो योग द्वारा सिद्धि प्राप्त सवेज्ञ कपिळ ' आदि किसी” महापुरुष 
` विशेष को वेद्‌ कतो स्वीकार करलेने में कोई आपत्ति नहीं। . : | 


इस प्रकार वेद को अपौरुषेय मानने चारे लोग कहते हैं किवेद | 
केद्वारा परलोकसाधन हो सकता हैं अतः" परलोक साधन के ल्यि | 


__ इस आपत्तिकाः परिहार इस प्रकार दै--  .. [oe 
` अमायाः  परत्तरतवात्‌ संगेमल्य ` सम्भवात्‌ । | 
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`" ऽइव की सत्ता को स्वीकारः किये विना कोई दूसरा मार्ग न-नह दै. । 
व्यास्या--शाविद्कज्ञान के लिये कुछ एक नियम हैं जिन के 
आधीन शब्द की शक्ति का ज्ञान होता हैं। जैसे-शब्द किसी वक्ता के 
'« द्वार प्रयुक्त किया जावे और शब्द को छुनकर वोध प्राप्त करने बाला 
.* कोई हो। ये दोनों नियम इतने आवश्यक हैं कि इनका निराद्र नहीं 
* “ किया जा सकता |:जो भी शब्द प्रमाण होता. हैं उसका कोई न कोई 
.. प्रवक्ता तथा प्रयोक्ता अवश्य होता हैं। क्योंकि वक्ताके विना शब्द " 
_ का प्रयोग सवेथा असम्भव हैं। इसी प्रकार शब्दंके प्रयोग से शान | 
„~ आप्त करनेवाला भी अवश्य दोना चाहिये क्योंकि कोई भी शब्द, वक्ता | 
के अपने लिये नहीं होता किन्तु वक्ता से भिन्न किसी दूसरे के लिये 
, , होता हैं.। वेद भी. शब्दरूप है. अतः बह भी किसी वक्ता द्वारा प्रयोग - 
(क्रिया गया हैं इसीलिये वह स्वतन्त्र नहीं किन्तु वका. और शोता के 
` आधीन होने से परतन्त्र हें. . ' ' . ` ` . 
Be व 'जो लोग बेद्‌ को शब्द प्रमाण मान कर अपौरुषेय और. नित्य 
कहते हैं उनका कथन युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । प्रत्येक व्यक्ति 
__. अनुभव करता हें किक, ख,.ग, -घ, आदि शब्द उत्पन्न होते हैं जर ' 
` नए दते. जाते हैं. पक शब्द की उत्पत्ति के समय पिछला शब्द नष्ट हो 
* जाताः ।.इसी प्रकार एक वाक्य के पश्चात्‌ दूसरा वाक्य उत्पन्न और 
_.विनष्टे होता दे | शब्दरूप वेद में भी शब्द्‌ के सामान्य. नियम-सग 
` ऊग्रळय अर्थात्‌ उत्पति विनाश बरावर पाये जाते हें । इस लिये. चेद को 
नित्य अर्थात्‌ उत्पत्ति विनाश रहित नहीं माना जा सकता और. नित्य 
ˆ न होने के कारण वेद अयात्‌ शाब्दी प्रमा की स्वतन्त्र सत्ता. नहीं रहती 
किन्तु चक्ता और थोता के आधीन परतन्त्रता सिद्ध होती है। वेद 
को अपौरुषेयं मानना भी पक हास्यजनक वात है क्योंकि परतन्त्र 
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` ज्ञा सकता कि सुणि की उत्पत्ति कें पच्चातू - वेद की उत्पत्ति 


, क्लिष्ट कल्पना भीनहीं करनी पडती। . . .` : 
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` जन्मलेने के पश्चात्‌. किसी : विद्वान्‌ गुरुके द्वारा ज्ञान लाभ लेना पडा 


होगा कोंकि मातापिता के बिना जन्म और शुरु बिना ज्ञान कदापि 
नहीं हो सकता । इसके साथ यह भी मानना पडेगा कि कपिल आदि. 
को सिद्धत्य प्राप्त करने से पहिले अपनी निर्बेलता और अविद्या को 
दूर करने के लिये. परिश्रम भी करना पडा होगा । इसी प्रकार उन के 
मातापिता तथा शुरुजनों को भी और उनके पूर्वजों को भी «जन्म लेना 
और शुरु की शरण लेना आवश्यक मानना पडेगा. ऐसी परिस्थितिमें 
जन्ममरण वाले व्यक्ति से नित्य बेंद्‌ का प्रकाशित होंना युक्तियुक्त नहीं . 
कहा जा सकता । यदद भी. नहीं कहा जा सकता'कि किसी सिद्ध पुरुषने | 
जगत्‌ को उत्पन्न किया हें । जगत्‌ का निमाण और वेद की रचना-ये 
दोनों किसी एक ही कता की कृतियें हो सकती हैं क्योंकि इन कार्यों के | 


- लिण ऐसे कर्ता की.आवद्यकता हें. जो जन्म मरण से रहित नित्य 


अविनाशी और संवेक्ष तथा सर्वेशक्तिमान्‌ हो। यह गुण इेईवर में ही . 
हो सकते दें किसी मज॒ष्य में नहीं अतः इस से भी यही सिद्ध होता _ 


_ है कि वेद का कतो कोई सिद्ध पुरुष नहीं किंन्तु ईश्वर हे. 


जो लोग चेद्‌ को प्रमाण मान कर इंइवर की सत्ता से विसुख : 
हैं। उन फे मत में न केवल उपरोक्त दोष ही आते हैं अपितु बेद का 
विरोध भी प्राप्त हे क्‍योंकि वेद में अनेकों स्थानों पर ईइवर 
का उत्पादक तथा बेंद्का प्रकाशक कहा गया है। ऐसी दशा में वेद | 
घचनों का निराद्र करके मीमांसकों अथवा अन्ये सांख्य आदिकों की. 
श्रांत कल्पना का सन्मान केसे किया जा सकता है?  ! .. 

शब्दरूप चेद्‌ को नित्य और अपौरुषेय इस लिये: भी नहीं माना 


सृष्टि के मल्य के समय वेदका ल्य. भी होता दे। ईश्‍वरी 
सुन्व्र व्यवस्था हो जाती दे और किसी धकार की त घारणा 


; , नहीं ह क्योंकि वर्षो आदि ऋतु के. समान अंद्ोराञ:नियम की. व्याख्या- ह 


© 
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रहेगा-इस का कोई कर्ता नहीं हैं। यदि सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय 
माना जावे तो वतसे दोष उपस्थित होते हैं जिन का समधान मिळना 
कठिन है । यथा-अडोरात्र, वीजवृक्ष और कर्मफल के.क्रम का सादि 
होना। सृष्टि की उत्पत्ति मानने पर यह बताना होगा कि दिन से पूर्वे 
राजि थी.या रात्रि से पहिले दिन था । बीजसे पहिले वृक्ष था या वृक्ष 
' से पहिले बीज था। कमेसे पहिले शरीर था।. अथवा शरीरसे पहिले 
 कमेथा।. `. 
` : उत्तर-वर्षादिवद्धवोपाधिः बृत्तिरोधः सुंदुमिवत । 
` ` उद्भिदबदविकदरर्णाः मायावत्‌ समयादयः॥।२॥ 
:_ , शदवार्थ-वर्षादिवत-च्ांदिके दिनों के. समान, भवोपाधिः-- 
संसारंकी स्थिति ही नियम हे सृषृप्तिवत्‌-८खजुसि के समान, वृत्ति- 
` रोध+कर्मो की फळ प्रदायिनी शक्तिका निरोध हो जाता ह) उद्भित्‌ 
वृश्चिकवत्‌ः दक्ष वनस्पति तथा विच्छू आदि 'के समान, वर्णीः_मञुष्य . 
प॒ पक्षी आदि की व्यवस्था हो-सकती है। मायावत्‌-मायाची .पुरुष के 
समान,समंयाद्यः-शिक्षा औरंकलादि का प्रवाहभी चळ सकता. हैं। 
व्याख्या-सृष्टि की उत्पत्ति:और॑ प्रळय. मानने में जो दोष: दिये 
जाते हैं वे ठीक नहीं हैं क्योंकि सृष्टि जिन नियमोमें जकडी' न हे 
` उन के समझने में भूल कीः जाती है। यदि यह कहा जावे कि आदि 
, दिन विनारात के या रात्रि बिना दिन के नहीं हो सकती अतः अहो- . 
'राज का नियम संसार की उत्पत्ति में बाधक हैं-तो ऐसा मानना ठीक . 


. ` द सकती है। वर्षो के दिनों के विषय. में ज्योतिष शास्त्र यह बंतळाता. „ ˆ | | 


| . ` यों होती हैं। थदि उस राशि में नहीं: आता तो. वर्षा, नहीं, होती । 
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स्थिति काळ के नियमों का वन्धन ळगाना ठीक नहीं दैं। क्योंकि सग: 
काल के नियम कुछ और हैं और स्थिति काळ के नियम कुछ ऑर हैं ; 
दो भिन्न कालों के नियमों का एक दुसरे में सांकये करना तत्वज्ञान की 


दृष्टि से भयानक भूल कही जा सकती है। बीज और बर्ष का दोष भी | 


टीक नहीं क्योंकि यह भी सृष्टि के स्थिति काळ का ही नियम हैं. सगे 

काळका नियम नहीं. BR RE 
कर्सफळ प्रवाह भी सर्गप्रलय के मागे में वाधक नहीं हो सकता 
| है। कर्म से पहिले शरीर और शरीर से पहिले कर्म का नियम भी स्थिति 
| काळ से ही सम्बंध रखता है । पूर्व काळ की स्वि. के .पळ्य के समय 
| जीचों के कर्म निरुद्धावस्था में.होते हैं ओर जव स्वृष्टि उत्पन्न होती दे 


. की अवस्था में किसी प्रकार का सुखदुःख रूप भोग प्राप्त नहीं होता 


लगता है, जैसे जीवों के कमे फलों का प्रवाह खुषुभि काल में रुक जाता 

है वैसे ही प्रलय काळ में भी रुक जाते हैं जब उत्पत्ति काल आता है 

तो फिर' चल पडता है और जीवों को शरीर मिल जाते. हैं। अतः 

कर्मफळ व्यवस्था भी संसार के सगे प्रळय मागे में बांधक नहीं हेः 
`यदि कहो जावे. कि मजुष्य पछ्॒पक्षी. और प्राणियों की उत्पत्ति से 

पूव उन के मातापिता का होना आवश्यक दै परंतु सष्टिका 

मानने से यहं नियम भी भंग होता है । तो उसका उत्तर यह है कि सृष्टि 


» `. जाता है। जैसा कि गोबर के सक्षम परमाणु पुञ्ज से बिच्छू आदि प्राणी 
० उत्पन्न. दो जाते हैं तथा वषो के होने पर अनेक प्रकार की वनस्पति 


परन्तु खुघुप्ति काल के पश्चात्‌ स्वप्न और जायत्‌ अवस्था में प्राप्त होने . 


तों सुखदुःख के भोगार्थ शरीर उत्पन्न करते हैं, सुघुप्ति अथवा गाढ़ निद्रा. ' 


के आरंभ में कोई मातापिता नहीं होते हैं उस काळ में सष्टि के सूकम | 
परमाणु पुञ्ज के मिलनेसे मनुष्यों औरं पशुपक्षियों के शरीर की रचना . . 
होती है उसके पश्चात्‌ मातापिता से सन्तति का: नियम प्रचलित दो | 


और वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। आदि की रचना हो खुकने पर फिर घ 


नियम भी सुष्टि की उत्पत्ति प्रलयं में रकावट नहीं है। | 


."_ - _-कला कौशल और शिक्षा आदि के नियम्‌ भी सृष्टि के सगे अलयके 
6» .. जाधक नहीं हैं क्योकि भाषाविशान और घटपंट आदिक कळा विज्ञान | 


` माता पिता से संन्तति उत्पत्ति तथा बीज से बृक्ष की उत्पत्ति का. . 
क य चाळे हों जाता है। इस लिये माता पितासे सन्तानोत्पत्ति का . ; य 
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के लिये मायाचियों की कृतियों रेडियो, फिल्म आदि से स्पष्ट हो जाता 
हें कि एक ही व्यक्ति संसारभर के लोगों को अपना ` अभिप्राय व्यक्त 
कर सकता है और शिक्षा देकर व्यवहार चळा सकता है; इसी. प्रकार 
सषि के आरम्भ में परमेइवर अपनी शक्ति से जीवों को भाषाविज्ञान और 
कला विज्ञान की शिक्षा दे सकता हे। अतः यह दोष भी सर्ग प्रलय का 
-बाधक नहीं है । जव सृष्टि का सर्गप्रल्य दे तो वेदों का भी सगे प्रल्थ, 
अवय मानना चाहिये और वेद की उत्पत्ति के लिये इश्वर का 
अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना चाहिये क्योंकि सर्वे विज्ञानमयविद्या- 
भडार वेद की उत्पत्ति साधारण वुद्धिवाले व्यक्ति से नहीं हो सकती 
ऐसे अलौकिक शान के सागर की उत्पत्ति सर्वेज्ञ सर्व शक्तिमान व्याप 
परमेइवर से ही हो सकती हें । 


शका-बैंदिक सर्मप्रकय का यदि कोई वाधक नहीं तो साधक भी 
कोई नहीं है। अतः बेद के सगे प्रलय में यदि 
FF | में यदि कोई साधक प्रमाण हो 
उत्तर -- जन्मसंस्कारविद्यादे ¦ . शक्तेः स्वाध्यायकर्मणोः- 
हरासदशनतो इरासः सम्पदायस्य मीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ जन्मसंस्कार विद्यादे :-जन्म, संस्कार और विद्या 
आदि तथा, स्वाध्याय कमणो!-स्वाध्याय और कर्म की, शक्ते।-शक्तिका 
दस दर्शनतः -दिनमतिदिन हरा देखे जानेसे, सम्पदायस्य-बेदादि 
अदाव का; इरासः-पूरास, मीयताम्‌-अजुमान करना चाहिये । 


व्याख्या--सृष्टि के इतिहास 
कि यार खाए के इतिहास को मनन करने से प्रतीत होता हद 


€ 


संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। सर्य की गरमी और गति में ह नी 
र भा रहा हें | जितनी गरमी और गति पूर्व काळ में थी उतनी « 
। और जितनी शीघ्रता से वनस्पति में फल पहिले 
से पकते। रामेश्वरम्‌ के सेतुः 


^ 
लक 
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शी वह आज कळ के सोमेण्टों में नहीं है। वषे के पुष्कल होने 
अनाज की अधिकता जितनी पहिले थी उतनी आजकल नहीं होती । 


अन्न के दाने जितने सुन्दर ठोस तथा परिमाण में भारी आर स्वादिष्ठ | 


पहिले होते थे आजकल वेसे नहीं होते । गा, बैल, घोड़े आदि पशुओं 
का रूप वल और शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण हाती जा रही हैं । 


० ' मजुष्यो की ओर इष्टि डाली जाचे तो ऐसा प्रतीत होगा कि-धोर 
अचन्नति के गते में गिरते जा रहे हैं । कोई विभाग ऐसा नहीं जिस में 
मनुष्य जाति का हास न पाया जावे। शरीर को.डी ले लीजिये-सत्‌ 
युग में मनुष्या की साधारण आयु ४०० वर्ष की थी । शरीर का परि 
माण अच्छा रम्वा चाडा था। चार पांच मन का वोझ उठा कंर पचास- 
साठ मील प्रति दिन पैदल चलना साधारण वात थी:। चार पांच मील 
दूर वैठे परस्पर वात चीत करना आश्‍चर्य जनक वात न थी। दक्षा 
को उखाड फेंकना और हाथियों को धकेल कर भगा देना तथा उद्धत 


सांडों को मछ्युद्ध में परास्त करना विशेष महत्व की वातें न थी।. 


स्त्री पुरुषों का परस्पर सम्वन्ध अत्यन्त पवित्र था । दुराचार आर 


व्यभिचार का नाम तक किसी को पता न था। पराई-स्त्री को माता ' 
यहिन बेटी के समान देखा जाता था। अपनी स्त्री के पास भी पुत्र 


कामना के उद्देश्य से ही जाने का नियम था। ब्रिषय भोग के सुख के 


लिये स्त्री पुरुषों का समागम नहीं हाता था। कोई पुरुष यह नही | 


जानता था कि स्त्री से प्रेम करने से विशेष सुख होता है और न 
ही कोई स्त्री किसी विरोष सुख की प्राति के लिये पुरुष का संग 


करना चाहती थी । सन्तोष के कारण चोरी नहीं होती थी। दयाद्रंँ | 
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अवस्था में महाभारत छिखा। ९० वर्ष की अवस्था में श्रीकृष्ण ने 
गीता का उपदेश दियां | ८० वर्ष की अवस्था में अजुन ने धनुर्विद्या 
“के पराक्रम दिखाये। राजा और ऋषि कहलाने वालों के मन में भी 
विकारांकुर उत्पन्न होने लगे, बहु व्रिवाइ, व्यभिचार, चोरी, मांसा- 
महार, मद्यपान, दूतक्रीडा, ग्रहकलह, जातियुद्ध आर स्पृष्यास्पृश्यमेद 
“तथा बेद विद्या में श्रद्धा का लोप आदि शारीरिक और मानसिक हवास 
“पयाप्त मात्रा में विद्यमान था । 


| 
। 
| 
| | 
कलियुग में प्रवेश करने: से अधोगति का स्पष्ट चित्र सामने | 
आ गया हे | स्त्री पुरुषों का समागम केवळ समागम सुख के लिये | 
माना आर प्रचारित किया जा रहा है। सन्तान निग्रह की घर २ में | 
चचा है"! स्वाभाविक सैत्दये का अभाव होकर कृत्रिम सौन्द्य | 
,सस्बधन के साधनों का आविष्कार हो रहा हैं। स्सृति शक्ति के | 
विलोप से परीक्षा में अनुतीणे हाने पर विद्यार्थीबन्द आत्महत्या | 
- को गळे लगाने लगे हें ब्रह्मचर्यं के अभाव से सुखारचिन्द सुरझा कर | 
'निस्तेज होते जा रहे हैं। गै, महिष और वकरी आदि उपयोगी | 
* उपकारी जीवों से दूध घी न लेकर उनका मांस तथा चर्म लिया | 
जा रहा है। स्थान २ पर गो शाळा या पशुशाळा न बनाकर | 
. बधशाला वनाई गई हैं। ओपधियों के वळ कारक गुणो का परित्याग | 
करके मद्यपान का अनुपान किया जाने लगा है।- सिग्रेट, वीडी 
` भांग, चरस, अफीम आर कोकीन आदि चिषेली 'चस्तुओं के व्यचः | 
. हार से शक्ति का हास तो क्या सत्यानाश होता जा रहा हैं । मजुष्य | 
की साधारण आयुः वश वर्षे की भी नहीं रह गई हे । >> 
उन्नति की दुहाई मचाने वाळे मानवता के प्रसा: 
'आंखे खोल देखें कि संसार कितनी अवन्नति की ओर हे ता 9 
. _ है। पत्थर के कोयले और मिट्टी के तेल की दुरेन्धी ने आकोशंकी ˆ ' . 
. छाती पर चढ कर वायु की भाणदायिनी . शक्ति को कितना नीचा". 
' ` (दिखाया है । कदेश या. जाति के मनुष्य, दूसरे देश या जाति 
`` ° चाला को दासता की शृंखला में बांधने और बांध कर मार डालने 
१. तथा संसार से विलुप्त कर डालने के लिये कितने- उतावळे हा". : २ 
शै | रहे हैं। एक ही देश में पक वर्ग दूसरे वग को. कुचलने और ¢ 
/ विनष्ट करने पर तुला चेठा हैं. । उन्नति आर बिकास के लिये नहीं : 
6 किन्तु विना के गहरे रसातल सें: सदा. “सुला देने के ल्यि - | 
'' . ` कितने भयंकर साधनों आर शस्त्रास्त्रो का अविष्कार. किया जा. 
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-खुका हैं। भयानक वियेळी गैस उडन वस्व, आर गत महायुद्ध 


त्का भयंकर अस्त्र. परमाणु वम्ब के घृणित कृत्यां. और उसके प्रयोग . 
करने वालों की. मनुष्य संद्दारकारिणी दुभावनाओं के झुळाया नहीं | 


जा खकताहै। . . 


= 


किमधिकम्‌--जितना भी विचार किया जावे यी मानना पडेगा 
(कि संसार अपने विनाश की ओर तीवातितीव गति से.इरासा . 


ज्सुख देपडता चला जा रहा हें । अतः ह्रास के प्रत्यक्ष चिह्न देखने से 


यह अनुभव हाता है कि संसार की उत्पत्ति हुईं थी और प्रळय" ` 
भी अवश्य हेगा। सृष्टि के सर्ग प्रलय के साथ २ यह भी मानना ' 


चड़ृता है कि पदिक शाखा -तथा अन्य विज्ञानों का भी सगे, प्रलय 
अवस्य हाता है। ` ; 


अतः वेद अथवा वैदिक विज्ञान को परलोक साधन मानने से. 


कार्य सिद्धि नहीं हो सकती, .शाब्दी प्रमा अथात्‌ वेद्‌ द्वारा होने वाले 
ज्ञान फे परतन्त्र होने से बेद के कतो परमेश्वर को अवश्य स्वीकार 


करना चाहिये । उस परमेश्वर की अध्यक्षता में ही संसार के सगे | 
तथा अल्य का चक्र अनादि काळ से चलता आ रहा हें हे क 


-उसी की सत्ता में. विश्वास करना परम कल्याण का कारण ३ 


सच तो यह है कि-इतने बडे और विचित्र संसार -का उत्पन्न तथा . | 
यालनपोषण करके स्थिर रखना ओर क्रमशः संहार करते हुये प्रलय. 


करना-न तो स्वयमेव अकस्मात्‌ ही. हो सकता है ओर नहीं 


किसी जन्ममरणधमे व्यक्ति. की शक्ति..द्वारा हो सकता है। इस . 


'महत्तम कर्म के महत्तम व्यापक कारण, की आवश्यकता है जो सके सवे | 


शक्तिमान और नित्य अविनाशी भी हो । ऐसा एकमात्र परमेश्वर ही हा 


|,» ` ` कारं कारमलेरिककाङ्भुतमयं मायावशात्‌ संहरन्‌ | 
` रं हारमपीन््रजालमिव यः ङन्‌ जगत्‌ क्रीडति। | 


~ 
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और समयानुसार, संइरन्‌--संहार करता है। हारम्‌ हारस्‌-वारम्वार 
संहार करता हैं, इन्द्र्जालमिव--इन्द्रजाल के समान जगत्‌ की 
कुपैन्‌--उत्पत्ति तथा प्रलय करता हुआ , क्रीडति-क्रीडा कर रहा है, 
तम्‌ निखग्रह स्फुरत्‌ उस स्वेच्छा पूवेक स्वतन्त्रता से कार्य करने 
चाले, अभिध्यानानुभावम्‌--अपने ध्यान में मग्न, विश्‍वासेक सुत्रम्‌ 
अत्यन्त श्रद्धा के योग्य, भवम.--संसार के कारण,. देवम्‌ शिवम्‌.--दिव्य 
सथा शान्तनिविं कार प रमेदवर को, पति-साक्षात्‌ सचान्तयामी रूप 
से उद्देश्य रख कर, अन्ते अपि-आणान्त के विकट समय पर भी, 
नमन्‌ भूयासम्‌ नमस्कार करता रहूं । 
व्याख्या-इस अझैीकिक तथा अर्गैत पदाथा और नियमों से 
भरपूर ब्रह्माण्ड को इश्वर ने मदारी के खेल के. समान वनाया है ।. 
. वडे२ऋषि सुनि, चुद्धिमान्‌ आर विद्वान्‌ आज तक इस विचित्र रचना 
' का पार नहीं पा सके और न ही कभी पा सकते हैं. क्योंकि मजुष्य की 
तुच्छ खोपडी में महान्‌ विस्तृत ब्रह्माण्ड का पूचापर पू्णशान समा 
सकना असम्मच है । इस अलीकिक और अर्त संसार की उत्पत्ति 
' स्थिति और संद्दार करने वाळा भी कोई मदान्‌ अरकिक और अद्‌भुत : 
शक्ति शाली ही हो सकता हें । इसी लिये उस परमेश्‍वर के रचना 
अकार भी अलाकिक तथा अंत हें । मनुष्य अपने अनुभवों साधनों. 
आर कार्या से ईश्वर के कायी कोःनापना चाहते हैं ओर यथार्थ तत्व 
कोन जान कर कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। जौ 
रइस माण्ड को पहिली वार ही नहीं. बनाया है. _ | 
उसने अनेकों वार ऐसे २ संसार बनाये आर बनाकर बिगाड डाले, , `” 
इश्वर को यदद खेळ खेलते २ यह दिन आ गये और वह आज भी बराः? | 
ह रहा है और जव तक रहेगा खेळता ही रहेगा। यह उसकी 
त्वये जनक लीला है । संसार की उत्पत्ति आर.भलय करना ईइबर . 
मिकी किया है।इस किया को करने वर को किच” | 
आयास नहीं होता। निमेषोन्मेष के समान उसके कार्य | 
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| जिस भी परिस्थिति में हों हम यह अनुभव करें कि इश्वर हमारा 
सवेस्व हें । उसके न्याययुक्त नियमों से भाग कर हम कहीं छिप नहीं 
सकते । सुत्युकाळ आने पर भी हमें इेश्‍वर विश्वास वनाये रखना 
चाहिये । जो लोग अन्तकाल में पाणान्त की भयानक यातनायें सहन 
करते हुए भी ईइवर पर अटल अद्धा आर अट्टूट विश्वास वनाये रखते 
I वै आर इसी दशा में इस अमूल्य निधि आर मदान अनर्ध्यरत्न को हृदय 
में छुपाये संसार से प्रस्थान करते हैं उनको मागे में कोई कष्ट नहीं 
होता। एकमात्र शिव ही शिव और कल्याण उनके आगे पीछे 
होता है। | a 
द्वितीय स्तवक का संक्षिप्त सार 
(१) शाब्दिक ज्ञान वक्ता के आधीन होने से परतन्त्र होता है 
अतः वेद्‌ का कोई वक्ता-रचयिता अवश्य मानना चाहिये। 
(२) चेद और सृष्टि की उत्पत्ति तथा ्रल्य मानने पडते हैं यही 
र कारण है. कि इनका कर्ता रचयिता भी मानना आवश्यक है। 
(३) ईश्वर से अतिरिक्त किसी मजुष्य या ऋषि अथवा सिद्ध पुरुष 
में इतनी योग्यता कभी नहीं स्वीकार की जा सकती कि चह वेद अथवा 
सृष्टि को उत्पन्न कर सके। | ह 
(४) ईश्वर पर विश्वास किये विना काडे दूसरा उपाय ही नहीं दै। 
. (५) वर्षा आदि ऋतुओं के नियमों के समान स्वृष्टि की उत्पत्ति के . 
pon शक्ति मयका में उसी प्रकार अवरूद्ध | 
« (६) कर्मों की फलप्रदाजी शक्ति भल्यकाल मह अवरूदध 
"हो जाती है, जिस प्रकार सुषुसिकाळ में ज्ञान कमे इन्द्रियों के व्यापार 
, (७) सृष्टि के आदि सें मनुष्य आदि प्राणियों की उत्पत्ति माता नि - 
: प्रिता के विना उसी प्रकार से होती है. ह शिल पका कजी ६ ; 
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(२) इश्वरने इस संसार को पहिली. वार ही नहीं रचा है किन्तु; 
इस से पूवं अनेकों बार सृष्टि की रचना कर चुका है ऑर अनेकों वार 
संसार का संहार भी कर चुका है । ; 

(१०) सृष्टि की उत्पत्ति ऑर संहार का चक्र चलाना ईश्वर काः 
स्वभाव हें इस कार्य को वह अनायास ही किया करता है । 


(११) मजुष्य जीवन का पक ही: उद्देश्य हैं कि. उस परमात्मा कोः 


लगाया जावे । 


(१२) ऐसा प्रचल प्रयत्न करना चाहिये कि जिस से. प्राणोंकेः 
330 समय परमेश्वर के चरणों में: अत्यन्तः श्रद्धा के: सःथ. ध्यान 
छरा \ 


| 
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अथ ठृतीयः स्तवकः | 
इैइवर की सत्ता को स्वीकार करने में नास्तिकों दारा तीसरी 
वि्तिपत्ति यह उठाई जाती हैं कि-यदि संचसुच इरंबर नामक -कोई . 

ब्यक्ति होता तो उस.की सत्ता कोप्रसिद्ध करने वाळे अभावाचेद्क प्रमा 

ण न पाये जाते । प्रसन्नता आर गर्वेकी वात है कि हमारे पास ऐेसे.पुण्क-' 

छ प्रमाण और प्रबल युक्तियें हैं जिन के द्वारा ईश्वर का असद्धाव बडी , . 
सरलता से सिद्ध किया जा सकता है-हम कह सकते हैं कि इंकवर के ' 

होने में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दै: । कोई हेतु युक्ति. या चान्त भी नहीं दें 

जिनसे अनुमान किया जा सके.। इसके. विपरीत ऐसी युक्तियें दै 


जिनके बल पर ईश्वर का अभाव सिद्ध किया जा सकता हैं, न केवळ 1. 


प्रत्यक्ष और अनुमान ही अपितु उपमान, शब्द अर्थापत्ति. ओऔर-अभाव | 
इन प्रमाणा से भी इश्वर का अभाव अच्छे प्रकार से सिद्ध किया जा | 
सकता है। . RENAE. क >. 


अध प्रत्यक्ष बाघोद्धारः ... 


शंका- यदि ईश्वर प्रत्यक्ष होता तो चश्च इन्द्रिय से अवश्यं ` ` 


ग्रहण किया जाता । परन्तु आज तक किसी व्यक्ति ने इश्वर का प्रत्यक्ष 
नहीं किया, लोग शशम्ंग अर्थात्‌ 'शश कें सींग' .तो. कहते हैं. परन्तु 

शब्दमात्र से भिन्न शशशंग का कोई अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार 
इशवर ईश्वर तो लोग कहते हैं परन्तु शब्दमात्र से संसार में कहीं भी | 
इहवर का अस्तित्व नहीं है--अतः इश्वर के मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण | 


कायोग्यं बाध्यते गं - वंचाचुमानमनाश्चयम्‌॥।१॥। 


„ ` दुब्दार्थ--अयोग्ये--भभाव के, सवेथा अयोग्य ईष्वर के विषय | | 
में, योग्यादृष्टिः--योग्यकी अदुपलन्धि,कृतः--किस पकारसे बांधिका. 


` छे सकती दे ! मतिवर्धिः तवर की लत्तासिदि के मागे मे बाघा ` | 
- ` पहुंचाने वाळा, शगः झतस्तरामु षां से. दोगया अयोग्यमु- - 
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परमेरंवर की सत्ता को, शुंगम्‌ राराधूंग का दशान्त, क्व-किस 
आधार पर, वाध्यते-बाधा पहुंचा सकता हैं? और अनाभ्रयम्‌-आश्रय 
रहित, अजुमानम्‌-अनुमान) क्व-कद्दां पक्ष साधक हो सकता है? 


व्याख्या-संसार में दो प्रकार की अजुपरूब्धियें हैः। एक 
योस्याचुपेलब्धि दुसरी अयोग्यनुपलन्धि, जिन वस्तुओं का अस्त्तित्व' 
नहीं हैं. और नाम कल्पना कर लिये गये हैं उन का कहीं भी न पाया 
जाना योग्य उपलब्धि दै-जैसे शशशूंगं; गगनारविन्द, वन्ध्यापुञ्न और 
मरुमरीचिका , इत्यादि और जिन पदार्थों की प्रतीति किसी कारण 
का नहीं होती अथवा चक्षु a नहीं देते, उनका उस समय' 
यी जाना अथवा चक्षु आ से ग्रहण के सर्वथा अयोग्य' 
होना अयोग्य उपलब्धि कहलाती है । जैसे वायु, आकाश, काल, मन ` 
तथा आत्मा परमात्मा | इन दो प्रकार की अनुपलब्धियों को एक मान 
| 6 आंख से न दिखलाई देने योग्य वायु आदि पदार्थों को 
| ब आदि के समान असम्भव मान लेना बड़ी भयंकर सूल है । 
 शदाशुग आदि काल्पनिक हैं और उनका अस्तित्व अल और उनका अस्तित्व असम्भव हे. । उन 
से किसी भी व्यक्ति की कोई क्रिया या आवश्यकता पूणं नहीं होती और 
न ही उन के विषय में विशेष गुणों तथा. नियमों का विधान हो सकता ` 
है, दूसरी ओर संसार के अनेकों पदार्थ हैं जो नित्य प्रति प्राणियों 
के व्यवहार में आते हैं और उन की अनेकानेक आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते हैं, वायु के कारण जीवधारियों को श्वास प्रश्‍वास की क्रीया 
करने में खुभीता होता हैं और जीवन के समस्त व्यापार सम्पन्न होते 
ण ea ह व्यवहार तथा श्रवण श्रावण 
त्त ऑर अहंकार के 
| व सुषुप्ति का साक्षात्‌ अनुभव होता हैं। मन के कण शोती 
५५ 7० 5? डी लोर्भ, मोह और काम क्रोध आदि भावों तथा श्रद्धा भक्ति 
__ नर्य और शान विज्ञान आदि सद्शुणों को घारण किया जाता द्दै। 
) पर स्सा का को किसीने आजतक अपनी: आंखों से. 
हँ! दैनेपर पर भी क्या सत्ता र 
. करने-का.दुःसाहसकर सकता है? iS ह | 
त. जीवनी शक्ति मदान करके इन्द्रियों तथा मन में क्रियाशीलता ब. ' . 


| ५4 - 
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स्पूति का संचार करता और जगत्‌ की शोभा को वदाता है और अनेक _ 
अकार के अर्त कमे करके सुखदुःख भोगता है। इतने पर भी ऐसे 
परमोपयोगी कार्ये कारी तत्वको न .तो किसी ने अपनी आंखों से. 
आज तक देखा और न ही कोई देख सकता है। तो क्या कोई आत्म. 


तत्व के विषय में यह कह सकता है कि में नहीं हूं? इसी प्रकार 
अरमात्मा भी-- 


आखों से दिखाई न देना और वात है तथा पदार्थ को सत्ता 
का न होना और वात है। इसलिये वायु आदि अदृश्य पदार्थों की सत्ता 
का निषेध नहीँ किया जा सकता। च ही शशाशंग आदि काल्पनिक. 
चस्तुओं की दुद्दाई देकर वायु आकारा मन और आत्मा परमात्मा की 
सिद्धि के राजपथ में रुकावट डालने चाला प्रतिवन्धि ही माना जा 
सकता है। 
यदि अभावयोग्य छझशभूंग आदि को इश्वर के समान अनिषेध्य 
साना जावे तो अनिषेध्य से अनिषेध्य का वाध कैसे हो सकेगा। अतः 
शाशश्रगादि को चाहे जैसा भी मानो वे इइवर की सत्ता का मार्गवरोध 
नहीं कर सकते। यह भी कितनी हास्यजनक चात हें कि 
जगन्नियन्ता भगवान्‌ को परास्त करने के लिये नास्तिक चक्रव | 
अपने प्रधान सेनापति. फोल्डमाशेळ वन्ध्या पुत्र को नियुक्त करता 
द्वैवहदेखो- .  . 
चन्ध्यापुत्रः समयाति खथुष्पकृत्शेखरः 
सृगतृष्णाजळे पीत्वा शशशंगधलुधर/ /: 
, अथात्‌ आकाश के सुन्दर सगन्यी पुष्पों का मुकुट पहिने; 


स्ृष्णिका के स्वच्छ सुस्वादु जल का पान कंरके, झराशूंग से निर्मित 
अकाटय धनुष को धांरण किये हुए, वह देखो बन्ध्या का ध 
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चह इंदवर इस अनुमान का आश्रय अथात्‌ पक्ष है आर पक्ष की सत्ता 
स्वीकार करके ही उसके गुणधमा के विषय में अनुमान किया जा 
' सकता हैं । यदि आश्रय या पक्ष ही असिद्ध हो तो. अनुमान किस के 
बिषय में किया जावेगा। अतः आश्रयासिद्ध होने से नास्तिक का 


` अनुमान स्वेथा दोष दूषित हैं। आश्रयासिद्ध होना हेतु नहीं किन्तु 


हेत्वाभास होता हैं। और यह नियम हैं कि कोई भी हेत्वाभास अपने 
पक्ष अथवा सिद्धान्त को सिद्ध नहीं कर सकता । . र 


` शका-इंशवर का अंसद्भाव ही हमारी प्रतिज्ञा है अथवा असद्वस्तु 


कतो नहीं हो,सकती अतः जैसे वन्ध्यापुत्र कता नहीं वैसे इचवर भी . 


जगत्‌ कता नहीं । इसलिये यह अनुमान अनाश्रय नहीं हे. । 

उत्तर--व्यावत्याभावत्रत्तैव भाविकी हि विशेष्यता 

अभावविरहात्मत्व॑ वस्तुनः प्रतियोगिता ॥२॥ 
शब्दार्थ-व्यावर्त्याभाववत्ता एव-_क्रिसी. भी वस्तु- के विषय में 
यह कहना कि उसमें अभाववत्ता हैं, यह तभी हो सकता है जबकि, 
भाविकी--वह वस्तु भावरूप हो । क्योंकि किसी भावरूप वास्तविक 
'पदार्थ में ही, विशेष्यता--अभाव का आश्रय होने की योग्यता हो 
सकती हैं। वस्तुनः-पदार्थ की पारमार्थिक सत्ता को, प्रतियोगित्वम- 
अभाव का प्रतियोगी कहने का सीधा अर्थ हैं, अभाव विरहात्मत्वभ- 


का अभाव का अभाव स्वरूप होना अथात्‌ स्वरूप से भावरूप 
|| 1 १ के 


व्याख्या--यदि नास्तिक यह कहता है कि इश्वर में 'जगत्‌ 


`. कतेत्व का अभावः है और यह सिद्ध करने के लिये अद 
करता हैं तो वह ईश्वर को स्वीकार करके ही हंस मे मत कप PO 


घमे का न होना सिद्ध करना चाहता है क्योंकि घमी की सत्ता को 


' स्वीकार करके ही किसी अन्य घमे का उसमें निषेध किया जा सकता . 


हे । और यदि वह ईश्‍वर की सत्ता का ही अभाव. सिद्ध करना चाहता ” 


प ४ | है और इसीछिये अनुमान का प्रयोग करता है तो वह" ह 
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के होने को भाव तथा उसके न होने को अभाव कहते हैं। अभाव ' 
अथात्‌ किसी भी वस्तु का न होना कई प्रकार से हो सकता छै। 
अथा--< र | - 


(क) मागभाव-किसी वस्तु का अपने घतेमान स्वरूप से पहिले 


उस रूप में न हो कर कारण रूप में होना-जैसे बर्च अपने लम्बे चाडे. 


9 न 


चीज में प्रागभाव हें । 


(ख) मध्वसाभाव--किसी वस्तु का अपने वतेमान रूप को त्याग 
कर पुनः कारण रूप में लीन हो जाना जैसे घडे का फूट कर मिट्टी सें 
मिलजाना । यह मिट्टी में घडे का प्रध्वंसाभाव हेर . 


(ग) अन्योन्याभाव--किसी भी बस्तु का दूसरी वस्तु के रूप में 
ज होना! जैसे गो का भैंस न होना आर भैंस का गो न होना । यह 
ज्ञो का भैंख में आर मेस का गो में अन्योन्याभाव हे । 


(घ) सामयिकाभाव--किसी समय में किसी वस्तु का उस स्थान 


आकार में होने से पहिले बीज में सूक्ष्म रूप में रहता दै । यह ब्रक्ष का : | 


` यर न होना जैसा ग्राम्य पशुओं का रात्रि के समय चन में न रहना 


अथवा असुक व्यक्ति का अमुक समय में अमुक स्थान पर विद्यमान ` 
(ङ) अत्यन्ताभाव--किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु के गुण | 
स का न होना । जैसे-अग्नि में जल का. सिंचन या शीतळता नहीं _ 
हो सकती । ः VaR 0 
इन में से किसी भी अभाव. पर विचार किया जांवे तो यही 


द अतीत होगा कि अभाव का प्रतियोगी (जिसका अभाव कडा जाता हैं) 
~. | ४ भावरूप सें 
pe म कि प्रत्येक. भाव वस्तु की दो विशेषतायें हुआ 


कहीं न कहीं विद्यमान होता है । यह. सदा.. ` 
करती हैं- पदा का अपने, स्वरूप से अवस्थित दोना तथा अपने न 


- , होने को अपने पास न फटकने देना। इन विशेषताओं के कारण ही 


पदाथ कहा जाता हैं. और उनके. तत्व. शान के लिये ' 
मा ज्ञाती दै । यदि. किसी वस्तु में किसी विशेष . 


| 7 अभाव कहा जाबे तो उस का तात्पय यह होता हे कि चह | 


है] ` ५ 
।.क, 
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२... महींदें। . र 
___ डेदवर के विषय में यदि कतृत्व का अभाव कहा जावे तो ईष्वर 
की सत्ता स्वीकृत मानी जा कर उस के गुणों में “जगत्कर्ता ' होने 
का गुण स्वीकार नहीं है यह ही वक्ता का आशय समझा जा सकता 
है। अतः इस अनुमान से ईश्वर का अभाव सिद्ध न हो कर ईश्वर का 
स्वरूप से विद्यमान होना ही सिद्ध होता हैं । Li र 
_ ज्ञो नास्तिक, अनुमान द्वारा ईश्‍वर का ही अभाव सिंद्ध करने का 
अबळ प्रयास करता है उस से :पूछा जाना चाहिये कि ' इवर का 
अभाव? अथोत्‌ ईश्वर नहीं है-इस वाक्य में किस अभाव से तात्पर्य 
है। यदि प्रागभाव या प्रध्वंसाभाव कहा जावे .तो ये. दोनों, कार्य 
. कारणं सें हुआ करते हैं और कार्यकारण दोनों ही भावरूप होते हैं. अतः 
डवर भाव पदार्थ ही सिद्ध होता है। यदि अन्योन्याभाव कहा जावे 
तो वह भी भावरूप ही होता है .तथा सामयिकाभाव तो किसी भी 
- अवस्था में कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि सर्व व्यापक और 
नित्य पदाथे के लिये ऐसे अभाव को अवकाश नहीं मिल सकता। शेष 
2 रह गया अत्यन्ताभाव- यदि वह भी विशेष गुणों अथवा सम्बन्धों 
का है तो भी भावरूप ही सिद्ध होता हे क्‍योंकि विशेष प्रकार के 
 झुण तथा सम्वन्ध किसी विशिष्ट पदार्थ में अवक्य रहते हैं, अवः 
. ह्िदवर का अभाव' कहना अभाव के प्रतियोगी की भावात्मक अर्थात्‌ 
' इश्वर के अभाव को सिद्ध न होने देने वाढी प्रभावशालिनी वास्तविक 
सत्ता को स्वीकार करना है।इस लिये ईश्वर के विषय सें कतृत्वाभाव 


तथा शवराभाव प्रतिपादक अनुमान का प्रतिचन्ध लगाना और इइवर 
की अनुपलब्धि की आड लेना सबेथा युक्ति विरुद्ध है। गो ४ 


0 


` शेका-योन्यहुपलण्धि के दारा ही अभाव का ज्ञान I” 
्रायोग्यचुपळच्चि [ के दारा नहीं हो सकता--यह हा टील स 
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दोषयुक्त है। यदि कहा. जावे कि सीप में रजत के आभास के समान 
शश के सिर पर भी शृंग की उपलब्धि होने -की योग्यता है तो, 
तस्यास्‌-उस योग्यता में उपलम्भो न अस्ति--शृंग की उपलब्धि नहीं. 
होती है ऐसा, न-नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि, अनुपलम्भने-- 
अनुपलब्धिकाल में, सा--वद्द आंभासवाली योग्यता, न अस्ति-नहाहैं | 
व्याख्या-शशझंग आदि के अभाव में योग्यता ही कारण हैं। और 
योग्यता यह' है कि चक्चः इन्द्रिय से शश के शिर पर स्वच्छ इष्टि. | 
. डालने पर भी शुंग की प्रतीति नहीं होती । गो, स बकरी आदि के . 
शिर पर ही थृंग दिखाई देते हैं। उन से भिन्न शश के शिर , 
में शृंग होने की सम्भावना अर्थात्‌ योग्यता ही नही. दे । इस. 
प्रकार की वास्तविक स्थिति को न समझकर यदि कोई यह, कहता है 
कि शश के दिर में शग को दिखाने की वैसी ही योग्यता है जैसे. कि . 
, मरुस्थळ में चमकती हुईं रेत के अन्द्र जळ को दिखाने, की, अथव 


सहस्त्रं मिल जावेंगे परन्तु शां के शिर पर शृंग का द्शन करने वाळा' 
तो सुटि के आदि से आज तक Sah उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि 
जिस में जिस वस्तु या दृश्य के द्रिवाने की योप्यतामें होती हैं उसी में 
किसी को उस दृश्य की प्रतीति होती है अन्य में नहीं-जेसे सीप में 
ही चान्दीं की रतीति हो सकना सम्भव है कोयला या लोहेतोउसकी | 
प्रतीति रान्ति काळ में ही हो सकती हैं जो कि आज तक किसी को | 
* नहीं हुई; यदि थोडी देर के लिये मान भी लिया जावे कि रस्सी में सर्पे | 
के. समान रादां के RE 
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रस्तो मॅ सर्य को वकता की तथा सीप में चान्द्री की स्वच्छता की 
- समानता हैं-इसी कारण शान्ति से प्रतीति होती है। शाश के दिर में. 
शुंग की कोई समानता ही नहीं है इसील्यि किसी को आन्ति भी 
दूसरी वात यह है कि मरुमरीचिका और रज्जु सर्प आदि में 
, आन्ति दोती है तो उसकी निवृत्ति भी हा जाती है ह शश शिरः 
में शृंग की आन्ति ही नहीं देश सकती तो निवृत्ति केसी ? यदि प्रतीति 
काल में उपछब्धि को सत्य माना जावे तो. निवृत्ति कभी नहीं हो 
, सकती, यदि निवृत्ति होती है तो प्रतीति का अस्तित्व वास्तविक नहीं | 
_ कहा जा सकता | इस प्रकार विचार करने से यही निश्चय होता हैं | 
oo य सीप चान्दी आदि के समान समानता नहीं 
र आड' अयोग्यों अनुपळडि 
तिरस्कार किया जा सकता है। So उ 
` ._ नियमयही है कि जो वस्तुं चक्षु आदि इच्धियों के 
हती ह यहा पर र दवारा ग्राह्म | 
भि ना, है और उसकी किसी स्थान पर उपल- ` 
अथात्‌ चक्लु आदि इन्द्रियां के 
इसलिये | 


की सत्ता से हाथ धोना पडेगा | न 
| अव्यावहारिक तथा अनुभव विरुद्ध है । ज्य | ऐसा मानता सदया प 


CE विवेचन-ईदवरवादके ता नास्तिकोंकी ओर॒से बडे वलक्े “ - 


र, आपत्ति प्रत्यक्ष दम या गा के सामने सव से बड़ी . 
८/ आवश्यकता इतनी व्यापक है कि व ममा + | 
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आइये, प्रत्यक्ष प्रमाण के इस,विस्तुत क्षेत्र पर बिचार करें ओर 
देखें कि क्या सचमुच इंइवर सिद्धि के मागे में प्रत्यक्षचाद का अवरोध 


कुछ महत्त्व रखता है या नहीं, यदि प्रत्यक्ष वाद का इतना ही बिस्ट 


. साम्राज्य है कि उसके अन्दर इश्वर की सत्ता नहीं समा सकती तो 
सचमुच यह स्थिति वडी भयंकर होगी । Yt | 
« पहिले तो यह देखना है कि क्या ईइचर ही पक ऐसां तत्व हे जो 
आंखों से दिखाई नहीं देता या अन्य भी इसी श्रेणी के पदार्थ. हैं जो 
आंखों से दिखाई नहीं देते, सृष्टि पर इष्टि डाळ कर देखिये तो स्पष्ट 
प्रतीत दोगा कि एक दो नहीं अनेकों पदाथ ऐसे हैं जिन को लोग 
मानते हैं और उन की सत्ता को स्वीकार करते हें । तव फिर इंइवर. 
के विषय में ही इतना पक्षपात और दुराग्रह क्यों किया जाता है? 
जिस प्रकार और पदार्थो की सत्ता मानकर व्यवद्दार- सिद्ध होते हैं. उसी 
प्रकार ईश्वर की सत्ता को भी क्यों नहीं स्वीकार किया जाता। आप 
कहेंगे कि चे कौन.सी वस्तुएं या पदार्थ हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं 
देते और विद्यमान हैं तथा नास्तिक लोग भी उनका अस्तित्व स्वीकार 


करते हैं । ऐसे पदार्थो के शुभ नाम ये हैं--प्रकाश, वायु, काळ, दिशा 
मन, घुद्धि, इषो, द्वेष, शब्द; स्पे) रस, गन्ध, तृषा, सुधा) निद्रा) शोक, 


तथा पृथ्वीका भ्रमण करना आदि। ४ 

इन में एक तत्व. भी ऐसा नहीं है जिसको कोई नास्तिक आंखों: 
से देख सके । तच प्रइन यह है कि इन की सत्ता पर विश्वास करना 
और ईइवर की सत्ता पर आक्षेप करना क्यों कर न्यायसंगत कहा जा: 
सकता है? यदि कोई नास्तिक इन पदार्थो को चक्षुमांद्य मानता हो तोः 
उस को बताना दोगा कि वायुका रूप केसा. हे! श्ुधा-एषा की आकृति 


› क क्या अन्तर हैं? मंन-वुद्धि के आकारः प्रकार केसे हैं क्या कोई | 


बतला सकता है ? क्या कोई किसी भी दिशा का रंग 
दिखा सकता है! क्या किसी में शक्ति है कि एथिवी को से के चारों 
ओर घूमते देख सके या किसी अन्य व्यक्ति को दिखला सके ?. मानना 


» होगा कि किसी में शक्ति नहीं जो इन पदार्था को आंखों से देख सके | 


या दूसरों को दिखला सके। ् 


यति वास लेता. है और वायु की सत्ता को स्वीकार. 
ह परत आँखों से वायु को नहीं देख सकता । प्रत्येक व्यक्ति. 
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मन से चिन्तन करता है और संकल्प विकल्प करता है परन्तु भन को 


नहीं देख सकता। कानों .से शब्दों को छुनता हे । परंतु शब्द को 


आंखों से नहीं देख सकता । त्वचा सें कठोरता या शीतता का . स्पर्श 
अनुभव करता है, परन्तु स्पर्श के आंखों से नहीं देख सकता। प्रत्येक 
व्यक्ति क्षुधा से व्याकु होकर भोजन करना चाहता है, परन्तु 
घा को अपनी आंखोंसे नहीं देख सकता । तषा से व्याकुळ हो कर 


पिपासा 'की शान्ति के छिये जळ पीता है, परन्तु दषाका रूप आंखों ˆ 


से कहीं दिखाई नहीं देता। पूथिची के भ्रमण परवि ङ्घ 
परन्तु आंखों से नहीं देख सकता हि पे शास करता 9 
खये की परिक्रमा कर रही है याहि) ह राह अयवा 


` जों लोग ईइवर के इस लिये नहीं मानते कि त्तर आंखों से 


` दिखाई नहीं देता यदि थे अपने सिद्धान्त के पक्के हे ते उन के 


चाहिये कि ऊपर कहे हुए वायु मन अ 
: मानना छोड दें। जव तक उप पदाथा गी अमण आदि को भी 


अथवा चह चश्चुरिन्द्रिय दारा अहण नहीं किया स दियाई 
घट अदस्य होने के कारण वायु, मन, शब्द, इ र 
नहीं हाता, ठीक वेसे ही अरृच्य हाने 


असङ्गाव सिद्ध नहीं किया जा सकता । ण सर का भी | 


दि हम इस वात का सिद्ध' करने और प्रमाणद्वारा परि 


ये कई एक और कारणों पर भी माश डालना चाहते सि से ी द 


~ 
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सी अकार से देखा नहीं जा सकता । RR 
इस फे साथ ही यह वात सी कभी विस्तृत नहीं की जानी चाहिये. 
ऑकि-डड्यं स्वभाव घाले पदाथ भी परिस्थितिवशात्‌ दिखाई नही दे 
सकते; कुछ एक चाधायें इस प्रकार की हो संकती हैं जिन के कारण ' 
यदाया को देखा नहीं जा सकता। अतः दृश्यमान वस्तु भी अइचय हो 
“सकती है। परिस्थिति वशात्‌ दृश्यस्वभाव पदार्था के इष्टि गोचर न 
हो सकने के आठ कारण कहे गये दे. । इन आउ कारणों को यदि इम | 
भली प्रकार से जान ळें तो ईश्वर के बिषय में नास्तिको द्वारा प्रयुक्त... 
किया गया अडच्यत्व हेतु ईदंथरसिंद्धि में कभी दांधक नहीं हो सकता। | 
इसलिये जिज्ञासु पुरुषों का परम कतेव्य हें कि. तत्त्वज्ञानाथे अहञ्यत्व | 
के कारणों कर परिशान अचद्य आसे कर हें । . 507 00 558 
होने ~ ६ ळू तं 
अदृश्य होने के आठ कारण... | 
अतिदूरात्‌, सामीप्यात्‌, इन्द्रियधातात्‌, मनोनवस्यथात। | 
सौक्ष्म्यातुच्यवधानात_,अभिभवात,समानाभ्यवहाराच ॥ साका. | 
. (१) अतिदूरात्‌--अत्यन्त दूर्‌ होने से कोई भो दृश्य वस्तु | 
पदेखाई नहीं दे सकती क्योंकि जो वस्तु इष्टि की सीमा से परे है तथा | 
आंखों की रादिमये वहां पहुंच ही जही सकती. उस वस्तु को सामने | 
होते हुए भी इम देख नहीं सकते । जैसे पचास, सा कोस पर होने 
: चाळा कोई ग्राम, अथवा नगर, अतः वस्तु का बहुत डर होना भी | 
.. उसके दिखाई न देने का एककारण हैं। ,  .. . 
`, : (र सागीप्यात--भत्यन्त समीप, होने से भी कोई पदार्थ दिखाई 


1.) 
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` चाहिये कि-आंख का दुःखना अथवा अन्धा होना तो दूर रहा, वे 
. लोग यहं तो सोचें कि आंखें तो देखती हुईं भी आन्ति सागर में 
धकेल देती हैं । जैसे दों'रेळगाडियां पास २ दो लाइनों पर खडी होती 
` हैं। आंख दूसरी चलती हुईं गाडी को देख कर यदद निश्चय करती है. 
«कि जिस गाडी पर हम बैठे हैं वह चळ रही है । » 
पृथिवी वडे वेग से दौड रही है आर सूर्य की परिक्रमा कर रही 
है परन्तु असंख्य मजुष्यो में से किसी भी व्यक्ति की आंखें पृथित्री की 
आकाशगति को .किसी प्रकार नहीं देख सकतीं । जिन आंखों पर अ 
' नास्तिक छोग इतनां विशवास करते हैं. उनकी शक्ति कितनी दूषित . | | 
और दोष युक्त है-इसको उपेक्षा की दृष्टि से टाळा नहीं जा सकता । | 


है 
«न oi 


इसीळिये चश्च॒ इन्द्रिय का विकृत होना अथवा भ्रान्ति आदि दोष होना 
किसी पदार्थ के न होने का कारण नहीं हो सकता । दो 


(४) मनोऽनवस्थानात्‌-मन के अनघस्थित होने पर भी क 
'पदाथ दृष्टि गोचर नहीं हो सकता । कोई भी वस्तु चाहे Mos 
समीप ही क्यों न पडी हो, परन्तु जब तक हमारा मन उससे सम्बन्धि- | | 
त न हों तब तक उसको आंखें देख नहीं सकतीं । पदार्थ पास हो परन्तु | 
अन किसी अन्य कार्य में संलग्न हो तों आंखों के होते इए भी हम को | 

कुछ दिखाई नहीं देता | कहते हैं किसी राजा ने शुकदेव जी को मनो - . | 
` विज्ञान के कुछ तत्त्व समझाने के लिये एक योजना वनाई । राजा ने 
` शुकदेव जी के हाथ में एक दूध भरा. कटोरा रख कर कहा कि जाओ. है: 
. इमारी सुन्दर नगरी के रमणीय दृश्यों को देख कर अपना चित्त शान्त ह ! 
तर हे करके बार पास आओ परन्तु देखा, इस 
दूध की एक वून्द भी भूमि पर टीक) 
` 'तुम्हारी.गदेन काट ली जायेगी । Do ध्यात ८ 
:  रांजा ने नुगरी में कई स्थानों पर वस्तुओं का संग्रह 
करके प्रदाशिनी वनाई. हुई थी. । कहीं Re लिता 
कला का परदरौन कर रहे थे। कहीं पर स्त्रियों.का समूह नाच गान * 
द्वारा जनता का मनोरंजन कर रहा था। कहीं पर गन्घवे लोग अनेक 
प्रकार के वादित्र वजा कर तथा गायन विद्या के चमत्कार दिखा कर . 
` जनता जनादेन को प्रसन्न कर रहे थे। कहीं पर बाळक क्रीडा चातुये 
_ केद्वारा लोगों को आकर्षित कर रहे थे । कहीं पर ब्रह्मज्ञानी सुनिमंडल 
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ज्ञान चचा में चित्त र्गा रहा था। इसी अकार चित्त चकोर को 
चञ्चल कर देने चाली शतशाः योजनायें स्थान २ पर विद्यमान थीं । 

जव शुकदेच जी दोनों हाथो की हथेलियों पर दूध से भरा कटोरा 
लेकर नगरी के सभी स्थानों सें घूम कर राजद्वार पर वापिस आये 
और दूध का भरा भराया कटोरा राजा को अर्पण किया तो महाराजा 
से शुकदेच जी से पूळा-- 226 

(क्यों शुकदेच जी ! आपने हमारी सुन्दर नगरी के सुन्दर उच्य | 
देखे ? “नहीं महाराज! *अमुकस्थानपर आइचये कारक खेडोंको देखा ?? 

| “नहीं महाराज !' “अच्छा शुकदेव.जी ! एक स्थान पर गन्धवे लोग 

| 'अदूसुत वाजे बजाकर सुन्द्र साम गायन कर रहे थे सो तो खुना होगा, 

कैसा था ? भेंने नहीं खुना महाराज !' “अच्छा शुकदेव जी ! मार्ग में 
चालकों के कुतूइळमय कला केतुक का तो अवलोकन किया होगा 

*कैसा था ?? “महाराज मैंने नहीं देखा ।' “तो शुकदेव जी ! सुनिमंडळ को 

ब्रह्मज्ञान का उपदेश होते तो देखा हाया? “नहीं महाराज, मुझ को 

कुछ पता नहीं / शुकदेव जी के साथ जाने वाले खङ्गधारी पहरेदार 

- से महाराज ने पूछा । “क्यों पहरेदार ! भ्या शुकदेच जी को प्रदाशनी 

भं आर खेल कूद के मागे से नहीं ले गया था ? “उसी मागे से ले गया 

र 'था अन्नदातः !' क्या मागे में गन्धव सभा और बहाशान के उपदेशा . 

“नहीं हो रहे थे !' हो रहे थे महाराज !! “फिर शुकदेव जी केसे कहते हें | 

'कि उन्होंने कुछ नहीं देखा । क्षमा हों अन्नदातः, इसका उत्तर झुकदेंव | 

जी.ही दे सकते हें उनसे ही पूछने का कष्ट करें ।' 

2 (क्यों शुकदेव जी ! यह क्या बात हें । आप को चे सब दृश्य क्यों ` 

> ` नहीं दिखाई दिये ? शुकदेव जी ने कहा-महाराज, मेरी इष्टि 
* कटोरे पर लगी थी। में कटोरे से दृष्टि हावा द्ध 
अपनी पाण 
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र (७८) . 
दुध के कटोरे में चित्त चिपकाये रखा था) चे लोग इइंवर देए नहीं 
प्राप्त कर सकते ।! . 

इसलिये यदि मन कहीं अन्यच लगा इभा हा ते भी आंखों 
सामने पडी वस्तु इष्टिगोचर नहीं हाती । ® से 


(५) सौक्ष्म्पात्‌--छुक्ष्म होने से भी कोर पदार्थ आरे | 
दिखाई नहीं देता। जा पदार्थ जितना स Ss 
पहुंच से वह उतना ही दूर होता जायगा । इसी लिये अत्यन्त सूक्ष्म 
होने के कारण परमाणु, वायु आदि पदार्थ, चक्षु इन्द्रिय से दिखाई 
नहीं दे सकते। आंख स्वयं स्थूल हे । उस में .सूदम पदाथा के ग्रहण 
करने की शक्ति भी नहीं है आर परमेश्वर तो सूक्ष्मातिसक्ष्म तत्त्व 
हें उस को आंरवें से किस प्रकार देख सकती हैं ? परमेश्वर के लिये 
य॒द्द भक्ष करना कि-ईइवर को हमें आंरखें। से दिखळायो-निरी मूररवता 
और लहान 12 शा क्योंकि जव वायु आर परमाणु जैसे 
सूक्ष्म पदा अ/रवें नहीं देख सकतीं गति ` 
सूक्ष्म परमात्मतत्व का. कैसे देख त ह ली स्ति | 
(६) व्यवधांनात्‌ू--व्यवधान के आजाने रं | 
दिखाई नहीं दे सकता जसे दीवार के आजाने पर' स च ग दिखाई 
नहीं देता, पेटी के अन्द्र की वस्तुएं इष्टिगोचर नहीं हातीं तथा पवत 
के पीछे भी कुछ द्खाई नहीं देठा। तात्पयं यह दे कि--पदे के पड 
जाने से विद्यमान.वस्तु भी अदृश्य हो जाती हैं। इस से सिद्ध होता 
है कि जव तक हमारे अन्तःकरण घर अविद्यां का पर्दा पडा हुआ है 
हम_को इंइवर का साक्षात्कार किसी प्रकार नहीं हो सकता. ५: i 
i (७) अभिभवात्‌--अभिभव से भी उपस्थित x30 
नहीं हाता । जैसे दिन के समय सूर्य के प्रचण्ड क रो ओ. 0. 
` नक्षत्रों का प्रकाश मन्द्‌ पड जाता है और आकारा में विद्यमान अह नक्षत्रों. 
कको काई भी आंरवे से नहीं देख सकता। अथवा अग्नि कुण्ड में डाले 
| इपःसन्तत्त लाहे की कालिमा को नहीं देखा जा सकता तथा अग्नि सें” 
/ पडे हुए उुवण तथा ज का अपना घणे प्रतीत नहीं हाता.। इस. . 
८ से यदि काई कहे कि लाहे या कोयले में. काळिमा नहीं हैं या चान्दी ` | 
` तथा खुवणे का अपना रूप रंग कुछ नहीं, दै-ते। यह भारी भूल दागी | 
क्योंकि अग्नि से बाहिर: निकालने पर लोाद्दा झर - कायळा का रंग. -. "५ '| 
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` काला प्रतीत हाते लगता -है तथा चान्दी इंबेत जार्‌ पुवण पीला? 
दिखाई देने लगता है। _ कः 


अतः अभिभव फे कारण भी विद्यमान पदाय का दधीन नहीं दे 


सकता । 


(<) .समानाम्यवहारात्‌-समानाभ्यचद्दार से भी पदा की प्रती 


3.8 
ne 
~ < . बार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and हैछद्घावणा |: " Dr RS 


सि नहीं हा सकती । जैसे १५ सेर दूध में २ सेर पानी मिळाःदिया . 


- जावे; आटे में लवण, पानी में. शक्कर अथवा भोजन में विष मिला 
दिया जावे ते! पानी, लवण आर शक्कर. तथा विष की प्रतीति नही 
हे।ती । इंससे यद्‌ कोई कहे कि दूध में पानी . हाता ता आंखों से 


दिखाई देता । यदि आटे में लवण हाता ते! आंरवों से दिखाई देता। . 


यदि पानी में शक्कर दाती ता आंरवा से दिखाई देती और यदि 
भोजन में विष होता ते! आंरवों से दिखाई देता । परन्तु इन में से कोइ. 


भी वस्तु दिखाई नहीं देती, इसलिये दूध में पानी नहीं हैं, आटे में | 
लवण नहीं हैं, पानी में शक्कर नहीं दै. आर भोजन में विष भी नहीं 


हैं। ऐसे अज्ञानी का कहना प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि . 


अत्यन्त घुलमिल जाने से भी पदाथा की आंखों द्वारा प्रतीति नहीं हो 
सकती | 


तिलो में तेल, दही में छत आर लकडी में अग्नि भी छुपी रहते 


हैं परन्तु आंखों से दिखाई नहीं देते । इसी प्रकार जगत्‌ के पदाथा मे ' 
परमेरचर भी व्यापक होकर छुपा हुआ हैं इसंलिये आंरवां से दिखाई ` 


नहीं दे सकता । उपनिषत्‌ में ऋषि ने कदा हे. कि-- 


तिलेषु तैलं दधनीव'सर्पिरापः स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः ` 
` एवमात्मात्मनि रद्यतेञसौ सत्येनैनं तपसा योऽुपञ्यति ॥वे ०0 


॒ अथात्‌ जिस प्रकार तिळों में तेल, दही में घृत, स्रोतों में जळ | 

; और काष्टों में . अग्निं व्यापक और गुप्त रहते हैं और विना विशेष | 
प्रयत्न किये आंरवों से दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार ब्रह्माण्ड के प्रत्येक 
पदार्थ में परमात्मा व्यापक और गुप्त दो कर्‌ स्थित हैं। जो जिशास 


. सज्जन, सत्य.को ग्रहण करने की इच्छा करते हैं चे कठोर तपच्चया 


|... के शुद्ध नियमों पर आचरण करते हुए अपने हृदय में ही परमेश्वर | 
- >>. कोप्राप्तकरलेतेदें। ... ® 


है] 
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( ८०.) 0.० 

हरेश यह कहते हैं कि संसार में साकार पदार्थ ही हैं निरा- 
कार पदार्थे एक भी विद्यमान नहीं है । उनकी सन्तुष्टि के लिये हमने" 
पूवाक्त प्रक्रिया के द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया हैं कि अनेकों 
पदार्थ निराकार अथात्‌ आकार रहित विद्यमान हैं और दृश्य स्वभाव 
वाले पदार्थ भी परिस्थिति वशात्‌ अदृश्य हो जाते हैं! इसलिये सत्य 
के जिज्ञासु व्यक्ति को आंरबों से देखने” पर विशेष आग्रह नहीं करना 

चाहिये। इस पर भी जो यह कहता है कि संसार में आकार से शून्य 
कोई भी पदाथे नहीं है उसको शुद्ध हृदय से वायु तत्त्व पर विचार 


ज 


करके अपनी भ्रान्ति का संशोधन कर लेना चाहिये । 


कार्ये देखने सुनने में आते हैं। इस पर 
कार्य कारी. पदार्थ की सत्ता को नहीं मानता वह न तो सच्चा जिज्ञासु 


वायु एक ऐसा तत्व हैं जिस की सत्ता से कोई भी साकारवादी 
इनकार नहीं कर सकता। मोटरों ओर साइकिलों फे चक्रों में तथा 
फुटवाल-वाळीबाद आदि में वायु का सफलतापूर्वक प्रयोग किया 
जाता है । प्रत्येक माणी अपने जीवन को धारण करने के लिये नासि- 


' का दवारा इवास भइवास लेकर वायु की आवश्यकता को सदा अनु- 


भव करता हैं । यह प्राण वायु ही है जिस के बिना शरीर सतक हो 
जाता हैं। मेघमण्डल को समुद्र से. उडा कर पर्वतों पर लाना आर 
उनको परस्पर टकरा कर विद्युत्‌ पकाश करना-यह भी वायु के कारण 
A होता है | आंधी का वेग से आना, छप्परां का उल्टाना, वृक्षो का 
राना भी वायु का ही काये हैं। वाटिका, उद्यान के फलों फूलों आर 
पत्रों की छुगन्धी तथा गन्दी वस्तुओं की दुर्गन्धी को कहीं का कहीं 
पड्चाना, वायु के द्वारा ही होता हे । इस प्रकार दिन रात वायु के 
भी जो व्यक्ति ऐसे विचित्र 


ही कहा सकता है और न ही तत्व ज्ञानी । 


विक ही हें । प्रश्न यह हैं कि वायु का स्वरूप १ रूप, 
रंग केसा है? कितने आश्वर्यं का विषय ह ह ६ य काकण 


. प्रभावशाली पदार्थ को संसार का कोई व्यक्ति अपनी आंरवों से देख 


नहीं सकता। इसीलिये कहना दोगा कि वायु का कोई रूप रंग नहीं 
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हैं । रूपरंग से रहित होना अथवा अमूर्ते दोना एक ही बात हे | सभी . न 1 : 
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” (८१) 
रगशास्त्र आर उपनिषत्‌ भी वायु को मूर्ति रहित, निराकार अथवा 
आंखों से न दिखाई देने वाला ही वर्णन करते हैं | यथा-- 


तद्भूते यद्गायुश्चाकाशज्च ||ह 


अथातू--यह जो चायु और आकाशा हैं ये अमूत हैं-निराकार | 
हैँ। इस प्रकार साकारवादी.. को. चायु का उदाहरण देकर अथवा 
पूवोक्त क्ुधा-चषा, शब्द-स्पश तथा परमाणु आदि निराकार पदाथा 
का उदाहरण देकर निराकार पदाथा की सिद्धि कराई जानी चाहिये । . 
निराकार पदाथा की सिद्धि होते ही प्रत्यक्षघाद का दुर्गम दुगे घडाम 
से. गिर जायगा । इसके पश्चात्‌ किसी भी विचार शीळ व्यक्तिको यह. 
कहने का साहस नहीं हो सकेंगा कि-यंदि इश्वर होता तो आंखों _ 
से अवचय दिखाई देता । 
इतने पर सी यदि कोई दुराग्रहपू्वेक यही कहा करे कि (हिम तो _ 
| उसी वस्तु को मान सकते हैं जिस.को हम अपनी . आंरचों से देख ळे. ` 
कम जो हम को दिखाई नहीं देता, उस पदाथ की सत्ता ही-नहीं हैं!” 2 
` ` इस प्रकार का विचार रखने वाले व्यक्तियों से आग्रह के साथ डर 
. चळपूर्चंक पूछा जाना चाहिये कि. ' _ 2315 
क्यों जी, आपंने अपनी आंरवों से अपना सिर देखा दै * के 
क्या आपने अपनी आंखों से अपनी रदेन देखी डी 
क्या आपने अपनी आंरवों से अपने कान देखे दें ! त 
कार क्या आपने अपनी आंरवों से अपने. दान्त देखे हैं £ 
५ >. « उत्तर में यदि कहा जावे कि- दां) हमने अपना शिर 
` झार दान्त देखे हैं तो यह बात सोलद आना झूठ हैं च क्योंकि 
भी व्यक्ति अपनी आँखों से अपने शिर, गर्दैन. कान सार. दातो 


नद 
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यदि कदा जावे कि हम अपने शिर आदि अंगों को हाथ से स्पर्श 
कर के अथवा दर्पण आदि में प्रतिषिम्व देख कर जानते हैं. हमारे 
ये अग हैं। परन्तु ऐसा मानना--अनुमान ही कहा जा सकता है 
आंखों देखा” प्रत्यक्ष नहीं कह सकते 1 
इतने पर भी यदि कोई हठ और दुराग्रह करे ते! उससे फिर 
पूछा जाना चाहिये कि-  . 
- * क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस ने गर्भाशय से अपने वाहर आने 
, का दृश्य अपनी-आंखों से देखा हा? ' 


' क्या काडे ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को निश्‍चय करा सके कि 
अमुक व्यक्ति ही मेरे माता पिता हैं-क्या इस विषय में उस ने अपनी 


` आखों से काम ले कर निश्चय किया है क्या? 


_ _ क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस ने अपनी आंखों से प्थिवी को सूर्य . 
की परिक्रमा करते देखा है! है ला i ० 


उत्तर में कहना पडेगा कि--नहीं किसी ने नहीं देखा। फिर 

पे वा उपयुक्त घटनायें मिथ्या हैं? नहीं, मिथ्या नहीं हैं। सर्वथा सत्य 
5, एर सोलह आना सत्य हैं । वात यह है कि शरीर की रचना से पूर्व 
आखा का अस्तित्व ही नहीं थ्य । जव देखने का साधन ही नहीं था. 

. तो देखा कैसे जा सकता था गर्भाशय से बाहर आने का इच्यभी 

ठर न थे मी दे सकता कि जिन आंखों से देखा जा सकता 
इ उन पर तो जरायु का पदो पडा होता है जराय के आंखें 
0 धव हैं जरायु के नीचे से आंखें . 


रहा पृथिवी का घूमना और सूर्य की परिक्रमा करना-यह भी 
आखों से इस लिये नहीं दिखाई दे सकता कि--आंरवों का एसी” 
स्थिति में आना असम्भव हैं जिस में आंखें प्रथवी को घूमते 
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महान से महान और आश्चयैकारी अद्भुत शक्तिशाली यन्त्रों की सहा. . 
यता से भी हम पथिची से इतनी दूर पर किसी प्रकार नहीं पहुंच 


सकते आर न ही घाण चायु के प्रभाव से इतनी दूरी पर. जीवित रह 
सकते हैं--देखने की ते कल्पना भी नहीं की जा सकतीं । 


० जब वस्तुस्थिति इस अकार हे तो अपनी आंरचो से ही देखने 
पर आग्रह करना-चिरोषतः न दिखाई २ सकने चाळी वस्तुओं की 
सत्ताअ!फे विषय में यद कोई बुद्धि मानी की वात नहीं कही जा सकती । 


` अत्यक्ष के ईश्‍वर सिद्धि में वाधक होने के विषय में इतना 
आवश्यक विचार कर चुकने के पदचात्‌ अव हम यह कह सकते हैं 
के-ईइवर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण वाघक नहीं किन्तु साधक हैं । 


प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ईश्वर सिद्धि : 


ध्रत्यक्ष' शब्द भारतीय दशेनशरस्त्र का एक पारिभएषिक शब्द है | 
अस्येक शास्त्र ने इस शाब्द की मीमांसा में कुछ न कुछ विशेष 
अकार से व्यारव्यान किया है। इस वात पर प्रायः सभी सहमत और 
पकमत हें कि आन्तरिक तथा बाह्य मेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का है! 
बाह्य प्रत्यक्ष; वाह्य करणों अथात्‌ चक्षु आदि ज्ञान इन्द्रियों से सम्बन्ध 
रखता है और आन्तरिक प्रत्यक्ष, अन्तःकरणों अशात्‌ मच, बुद्धि आदि 
से सम्वन्ध रखता है। 


बाह्य अत्यक्ष--चक्षु, ओत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा ये पांच व हू 


ज्ञान इन्द्रियें हैं, इन के द्वारा जो ज्ञान होता है वह बाह्य प्रत्यक्ष दे 
यथा--आंरवो से देखना चाश्लुष अत्यक्ष है । कानों से सुनना आचण' _ 
अत्यक्ष हैं । नाक से सूंघना घाणज प्रत्यक्ष हे । रसना से चखर 
रासन प्रत्यक्ष हे औरः त्वचा से स्पश करमा स्पाशेन | 
गरक्रार बाह्य ्रत्यक्ष पाँच प्रकार का हैं और पांच ज्ञान इन्द्रियों 
. अकार की चस्तुओं का अत्यक्ष होता हैं. अथात्‌ किसी + 


SS Sn 


` ऐसे पदार्थ हैं जिन के अस्तित्व का ज्ञान कानों और त्वचा से होता . ` 
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कठिन स्पचे का ज्ञान होता है । 

` - जो लोक आंरंबो से देखने मात्र को ही प्रत्यक्ष कहा करते हें उन 
को अपने भ्रम का.संशोधन कर लेना चाहिये । क्योंकि केवल आरचो 
से देखने मात्र का नाम ही मत्यक्ष नहीं है किन्तु कानों से सुनना, 
नाक से.सूंघना, जिह्वा से चखना जर: त्वचा से स्पशे करना भी 
प्रत्यक्ष हे । चात यह है कि संसार के वाह्य पदाथ की सत्ता केवल 
चक्षु द्वारा ही नहीं प्रतीत होती अपितु बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन 
को नाक तथा उिहा से अनुभव करके जाना जाता है । वहुत से 


है। यदि संसार के सकल पदाथा के शान के लिये. चक्षु इन्द्रिय ही 
पर्याप्त होती और विना चक्षु के किसी पदार्थं का अस्तित्व सिद्ध करना 
असम्भव होता तो नाक, कान जिह्वा तथा त्वचा इन्द्रियों की कोई 
आवश्यकता न रहती और न ही ये इन्द्रियें शरीर में यथा स्थान होतीं 


` होता दै, किसी भी पदार्थे को छू कर उसके गरम- सदे अथवा नरम- . 


` परन्तु ये शरीर में हैं. आर अपनी विशेष उपयोगिता का प्रमाण देती _ 
ˆ हैँ, अतः संसार के पदार्था के झान के लिये केबल चक्ष इन्द्रिय पयोप्त 


नहीं हैं, कान आदि अन्य इन्दिये भी परम सहायक हें । यह हुआ 
याह्य पदाथा के ज्ञान का विषय अथात्‌ पांच प्रकार के. वाह्य प्रत्यक्ष 
का वणेन । इसके अतिरिक्त एक आर प्रत्यक्ष भी छैं:जिसको आन्तरिक 
प्रत्यक्ष कहते हैं। मानस प्रत्यक्ष भी इसे ही: कहते हैं । 'आन्तरिक 
भत्यक्ष का ज्ञान होना भी परम आवश्यक है और जव तक इस प्रत्यक्ष 


का परिशान माप्त न हो। तव तक प्रत्यक्ष विषयंक ज्ञान अपूण तथा 


| SE 


> 
+ 
t 


अधूरा ही कहा जावेगा। 


. “आन्तरिक प्रत्यक्ष-जैसा वाह्य प्रत्यक्ष से बाह्य पदार्था. का ज्ञान” : 


. होता हैं और वाहय करण अथात्‌ चक्षु आदि इन्द्रि: हैं 
इसी पार आन्तरिक पदाथा के शान के लिये मन, बि चित हे | 


अहंकार ये चार अन्तः करण हैं.। इन साधनों के द्वारा हम को अन्दर ~ 
के पदार्था का शान प्राप्त होता हैं। जैसे मन के दारा खुल दनका ः 


' ज्ञान होता हैं। राग-द्वेष और लोभ मोह. आदि “का ज्ञान भी मन कें 


दारा ही होता है। यदि बाहय प्रत्यक्ष से अतिरिक्त, 


की सत्ता स्वीकार न की जावे तो सुख दुःख की. आन्तरिकं या . 
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सकेगी । परस्तु प्रत्येक व्यक्ति सुख को भी अनुभव. करता हे और : 
दुख को भी, इसीलिये सुख की घाति त॒था दुःख की 'निवत्तिके लिये ` 
पुरुषार्थ करता हैं । सुख और दुःख ऐसे तत्व हैं. जिनकी सिदधिके 
लिये किसी विशेष तर्के वितरक की आवश्यकता नहीं: है क्योंकि इन 
का अस्तित्व हो सव प्रकार की चेशाओं और क्रिया कलापों, का केन्द्र 
छै (सव अकार के कमा का फळ या: तो. सुख में समास होता है 
अथया दुःख सें । कल ; 

अव प्रन यह है कि-सुख दुःख का अनुभव अथवा इनके अस्तित्व 
का ज्ञान किस इन्द्रिय के द्वारा होता है! आंखों से होता है-यह नही | 
कड सकते क्योंकि आंखों से केवळ रूप रंग अथवा आकार प्रकार का. 
ज्ञान होता है । कानों से होता .हे-यह भी नहीं कद सकते क्योंकि 
कंनों से केवळ शब्दों को ही'सुना जा सकता है। नाक से होता हैं” 
यह भी नहीं कह सकते क्योंकि नाक से केवल सुगन्ध अथंवा दुग्ध ` 
का ही ज्ञान होता है । यदि कहो कि-जिह्या के दारा सुख दुःखं का' 
ज्ञान होता है तो ऐसा भी नहीं कह सकते क्‍योंकि जिद्दा सेकेवळ . 
खट्टे मीठे आदि स्वाद का ही शान होता हे. । अच्छा तो इमं यहं भान | 
लेते हैं कि त्वचा अथात्‌ छूने से सुख दुःख की सत्ता का शान होता : 
'है-परन्तु आप ऐसा भी नहीं मान सकतेःक्योंकि त्वचा इन्द्रिय के दारा | 
केबल कठिन-सूदु अथवा गरम--सदे तथा इर्के-भारी होने कां ही 

“ज्ञान होता हैं। . ` i fe 


जब पांचों ज्ञान: इन्द्रियों के अपने २ शान क्षेत्र पृथक २ हैं और 

' कर सकती ओर सुख दुःल का अभवं करना इन सर्व के.कॉर्ये फेब * 

` ,की सीमा से.दूर है तो येह . भएन स्वभावतः: फिर सामने आता हैं | 

.. कि-सुख दुख का हान किस इच्चिय के दारा होता है? बह इन्द्रिय : 
मन है। मन.के दारा अनुभव करके हम कहते हैं” किमे सुखी हैं, | 
» मैं दुःखी हूं। अतः खुख दुःख की; अनुभूति ही यह सिद्ध: करती हे कि. 


इनकी अजु्ूति मिथ्या नहीं. और ते हो सुख दुःख का अस्तित्व ही 
आन्तियुक्त हैं। मत्युत इसके विरुद्ध खख डस के साथ मन की सता ` 
श्र i भी सिद्ध होती द्दे क्योंकि । मन के विन सुखं दुस कां. झान होना ४१७ 
2? स्था अंसम्मव है। जद्दा सुख दुःख, चक्ष आदिः किसी इच्दिय का. 

न न LLL 


SS Sof Di 8 8). 


शुद्ध पवित्र करके शुभ संकल्पवाला बनाया हैं उन्हों ने साक्षी दी हे. 
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बिषय नहीं हैं वहां मन युद्धि आदि अन्तः करण भी चक्षु आदि किसी 
इन्व्रिय का विषय नहीं हैं। . . - । 

बाहय अत्यक्ष के लिये जेसे इन्द्रियों का स्वच्छ, स्वस्थ आर कार्य 
कारी दोना आवश्यक है वेसे ही आन्तरिक प्रत्यक्ष के लिये भी मन 
बुद्धि आदि अन्तःकरणों का स्वच्छ, स्वस्थ ओर कार्यकारी होना परम 


. आवश्यक है। क्योंकि किसी भी साधन के अस्वच्छ होने से उस | 
के द्वारा असिळपित ज्ञान की प्रा:त नहीं दो सकती । यदि आंख दुखती 


हो मोंतियाविच्टु पड गया हो तो ठीक प्रकार से पदाथा की प्रतीति 
नहीं होती। कान बघिर हों अथवा दुःखते हों ता शब्द टीक प्रकार से 
सुनाई नहीं देते, नाक की घ्राण शक्ति यदि नष्ट हे' जाये ते| खुगन्ध- 
दुगेन्ध का ज्ञान नहीं दोता | इसी प्रकार स्नायु जाळ बिकृत हे 
जाय अथवा पक्षाघात का प्रहा हो कर त्वचा ज्ञानशून्य हो जावे तो - 
स्पर करने पर-भी गर्मी सरदी आदि शान नहीं होता । जिस प्रकार 
स्वस्थत' अथवा स्वच्छता का नियम चक्षु आदि वाह्य ज्ञान साधनों . 
के कार्यकारी होने के विषय में लागू हाता हैं उसी प्रकार ज्ञान के 
आन्तरिक साधनों मन बुद्धि आदि पर भी लागू होता है । यदि, मन 


शुद हो, पकाग्न हा और स्वस्थ हो तो उस के द्वाराः सुख दुःख आदि 
` आन्तरिक सुक्ष्म पदाथा का. यथार्थ ज्ञान होता है, यदि मलिन हो 
तो नहीं हाता। [ 


जिन जिज्ञाखुओं ने अपने हृदय को स्वच्छ किया हे. जार मन को 


Cres 
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सहस्त्रों ऋषि सुनि और योगी योगीइवर हो गये हैं जिन्दो 
कठोर तपश्चया द्वारा मन बुद्धि आदि अन्तः करणों को स्वच्छ और 
पवित्र वनाने में जीवन भर परिश्रम किया और ध्यानावस्यित हो कर 
समाधि में ' परमेरंघर का साक्षात्कार किया था । उन महाचुभावों का 
इेइवर द्रीन करना, प्रयञ्चना अथवा प्रतारणा नहीँ कहा जा सकता 
क्योंकि शुद्धान्तः करण बीतणग तत्वदर्शियों का जन समूह से 
सवथा दूर परम निजेन एकान्त स्थान में गुप्त हो कर समाधिस्थ होना 
~ छल कपट की परिभाषा के अन्दर नहीं आ सकता । जिसर 
महाभाग ने ध्यान आर समाधि का ठीक २ अभ्यास किया उस २ ने 
ईश्वर का साक्षात्कार करके . साक्षा दी हैं औरं अपने ` अनुभवों को 
प्रकाशित करते हुए कदा है. कि परमेश्वर हृदय में विराजमान हैं। 
उसके साक्षात्कार करने से हृदय की ग्रन्थियें छिन्न भिन्न हो जाती 
> ७ * न 
आर संशय नष्ट भ्रष्ट हों जाते हैं। दुःख की हानि और आनन्द की 
भाप्ति होती हैं । जैसा कि अंगिरस ऋषि, उपदेश करते दैं-- 


भिद्यते हृदयग्रन्ति दिछय्रन्ते सर्वसंशयाः | 
कषीयन्ते चास्य कः मि तस्मित इटे परावरे. युक उप० | 


अथात्‌-हृदय की गांठे टूट जाती हैं, सवे प्रकारं के संशय 
छिन्न भिन्न हा. जाते हैं । सभी कर्म और उनके दुःखादि फल क्षय हेर. 

कर परम आनन्द की प्राप्ति हाती दें--उस परमेश्वर के साक्षात्कार 
हो जाने पर (यह सब होता हे ) । i । 
जो लोग उपयोगिताघाद का आश्रय लेकर यह कहा करते हैं 
कि ईइवर की सत्ता यदि दै भी तों वह कोई लाभदायक वस्तु नहीं दे. 

, ' °? ऐसे लोग उपनिषत्‌ के इन ऋषि- वचनों पर शुद्ध हृदय से 
`, में विचार करें और देखें कि ईइवरवाद से कितना लाभ उठाय 
सकता है हृदय की गाठों का खुळ जाना, सभी संशयों 
. जाना, कमा का फल सहित नष्ठ हो कर पुनजेत्म के 
¬ .ज्ञार परम आनन्द मोक्ष का प्राप्त करना--ये चार लाभ क्या ' 

क्या आप इनका कुछ भी मूल्य नहीं लगा शू बदि 

सचमुच आप जाहरी .नहीं हैं । रत्नों की परीक्षा आर 


बळ 
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, ~ यदि संसार के बाहथ स्थूळ पदाथा का पता देने वाळे और उन : 
पदाथा से लाभ उठाने का वणेन करने वाले यथार्थ वादी और सच्चे 
-कहेःजा सकते हैं तो आन्तरिक सूक्ष्म पदार्था का पता देने वाळे तथा 
उससे. लाभ उठाने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का व्याख्यान करने वाले 
भी यथार्थवादी आर सच्चे कहे. जाने चाहियें। अतः अन्तः प्रत्यक्ष 


द्वारा ईइवर के साक्षात्कार करने वालों को मिथ्या वादी पाखण्डी 


अथवा कपरी आदि नहीं कदा जा सकता और यदि कोई ऐसा कहने 
का दुराग्रह करता है तो वह अपने आंप को धोखा देकर अन्याय के 

पापगते में गिरता टै । तैत्तिरीय उपनिषत्‌ में कहा है-- 

असन्नेव स भवति असत्‌ बह्मेति बेद चेत्‌। 
. ` अस्ति ब्रह्मेति चे द्वेद सन्तमेनं तंतो विदुः ।। तें० उ० 

/ 0032 अंथ ee we oo कुण ir या क न 
: अपात्‌ व्यक्ति असत्‌ ही हो जाता हे. जो परमेइवर को असत्‌ 
मानता दे आर जो ईइवर की सत्ता को स्वीकार करके भली प्रकार 
जानता है कि--ईइंवर है, उसके विषय में. विद्वान कहते हैं कि 


. उसकी सत्ता तथा. उसको . विचार सत्य. पर. आश्रित है. । फिर वही 


ऋषि अपने लोकोत्तर शुद्ध अनुभूत ज्ञान के वळ पर बोलता है कि-- 
नमो अह्मण नमस्ते वायो त्वमेव मत्यक्ष 
, रासि । त्वामेव मत्यकषं ब्रह्म बदिष्यामि । 
ऋतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | तै. आ०॥ 


3 अर्थात्‌ द्दे परमेइवर! आप वायु के. समान प्रत्यक्ष लाभदायक 
हो.। आप. को .बारम्बार नमस्कार द्वै टे भगवान ! में हंदंय से .बिंचार . 
करके कहता हूं कि.आंप मत्य हो में संदो' यही कहंगा कि आप - 


'प्रत्यक्ष हो | संच २ कहता रहूंगा कि परमेइंवर व वायु के-समान निराकार. 


___ हैं आर मानस-अत्यक्ष का विषय हे और जिस प्रकार बाय मागच 
` डती प्रकार परमेश्वर सी जद जवनाधार है मकार चायु माणाधारः 
*, । ह उसी प्रका : भी जीवनाधार हे. । में खंदा इस सत्य का” 


प्रकाश करंता रहूंगा । 
te her 


` .._इन.वाक्यों का प्रम तात्पर्य यह है कि परेसे है ओर बह 
` वायु के लमान निराकार सर्वव्यापक और जीवन के लिये परम उप 
` ; „योगौ तत्व है.। इंदवर को प्रत्यक्ष, कहना और मानना सथा सत्य हैं “ 


९ CC-0.Panini. Kanya Maha Vidyalaya Collection; , ... 
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ऐसा कहने में झूठ तया धोखे का लेशमात्र भी नहीं दे । दन शाख | 
और उपनिषत्‌ के ऋषियों ने ईश्वर के प्रत्यक्ष करने को "निदिध्यासन, | 


का नाम दिया हैं आर स्थान २ पर कहा है कि ः 
इश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मपा सूक्ष्म दर्शिभिः ॥ (कठ) 
* अर्थात्‌--खक्ष्म विषयों में प्रवेश करने वाली अत्यन्य सूक्ष्म | 
बुद्धि के द्वारा ही. सूक्ष्म दर्शी महात्मा; परमात्मा का साक्षात्कार कर | 
सकते है । यहां यद वात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिये कि बुद्धि 
` से देखने तथा आंखों से देखने में आकाश पातील का अन्तर दै.॥ 


झि. TT 
`... » इुपकहाथा कि 
4 कि a 


` ` यही तत्व अंगिरस ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य शनक को समझातेः 
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' अथात-इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को ' शुद्ध और एकाग्र मन के 
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । 


, किमधिकम्‌-- सै सियाने एकमतवाली वात है। जिस किसी ने 
भी मन बुद्धि को शुद्ध करके ध्यान योंग का आश्रय लिया, उस २ नेही 
ईश्वर का साक्षात्कार किया और इश्वर के अस्तित्व की साक्षी दी । « 


. प्राज्ञीन काळ के गातम व्यास जैसे युक्ति निपुण महान्‌ तार्किक 
शिरोमणि अपने २ रक्तव्यो में अद्भुत युक्ति काशल से सिद्ध कर गये 
ईं कि-मन,वुद्धि, आत्मा, परमात्मा जैसे अनेकों ऐसे पदार्थ हैं जो रूप 
रहित निराकार ओर अतीन्द्रिय अर्थात्‌ किसी भी चक्षु आदि बाहय . 
इन्द्रियों की पहुंच से परे है तथा उनकी सत्ता मानस प्रत्यक्ष से सिद्ध 
'होती हें .। इसके साथ ही यहे. भी सिद्ध कर गये हैं कि--जिस प्रकार | 

` च्य स्वभाव वाली वस्तुओं के अनुभव करने के लिये इन्द्रियां का 
निरोग होना और कार्यकारी होना आवश्यक हैं उसी प्रकार निराकार 
ओर अमूते पदाथा के अनुभव करने के लिये मन बुद्धि का शुद्ध तथा 
_ दोष रहित होना परम आवश्यक है। किसी वशतु की प्रतीति न होने 
 केजिंसभकारइन्द्रिय दोष आदि कारण हैं आर इन्द्रियों के दोष दूर 
 होजाने से वस्तु की प्रतीति हो जाती दै उसी प्रकार आत्मा परमात्मा 
के सांझात्कार न हो सकने के कारण मन और घुद्धि के दोष ही हैं । 
-इन दोषों के दूर झो जाने के पश्चात्‌ ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता 
` है । मन बुद्धि के जिन दोषों के कारण ईइवर का अनुभव नहीं होता 
. . उनकी गणना इस प्रकार दे-- | | | 
. दुराचार परायणता, मिथ्यावादी होना, संशय निमझता, सत्य ” „^ 
| करना, स्वाध्याय से घृणा करना, एकान्त सेवन का त्याग, ' 
'का प्राळन पोषण करना, असहिष्णुता, मिथ्याज्ञान, अविद्या, 


दोषों का निवारण अष्टांग 


SAG NN हे 


नो पर आवरण बे | 


द्शेन में लिखा हैं-- 
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अथीत्‌---अशंग योग के अनुष्ठान करने से मन बुद्धि और इन्द्रियों 
के सव प्रकार के दोष क्षीण हो जाते हैं। दोषों के दूर हो जाने के, 
पश्चात्‌ ज्ञान का प्रकाश उत्तरोत्तर वढने लगता है। यह ज्ञान इतना 
' बढ़ जाता हैं कि एक दिन विवेक ख्याति की दुलेम भूमि में प्रवेश हो 
कर प्रकृति से सर्वथां भिन्न परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता हैं। 
योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ८ 
तस्य तायदेव चिरं यावन्न' विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्पे | वृह० । 
उसको तो तभी तक देर हैं जव तक तुगुणो से पीछा नहीं 
छुडाता । ज्यों ही मन बुद्धि ओर. इन्द्रियां के दोष दूर हुए फिर तो 
दशन सम्पत्ति से मालामाल हो कृत इत्य हों जायगा । 
जिन परिश्रमी और शिरधड की वाजी लगाने वाले साहसिक 
सज्जनों ने प्रभुद्शन किया है उन्दो ने साक्षी दी हैं कि-इस्‍्वर का 
देखना, आंखों से देखने की अपेक्षा कहीं. अधिक कठिन हैं आर मन 
बुद्धि की शुद्धि, चक्षु आदि इन्द्रियां की शुद्धि की अपेक्षा कहीं अधिक 
कष्ट साध्य हैं। चक्ष आदि इन्द्रियों को नीरोग तथा स्वस्थ वनाने के | 
लिये वर्ष दो वर्ष पया हो सकते हैं, परन्तु मन और बुद्धि के दोषों 
को दूर करने के लिये एक नहीं अनेकों जन्म तक कठिन परिश्रम 
. करते रहने की आवश्यकता हैं. । जैसा कि श्रीकृष्ण जी' ने गीता मे 
कहा दे-- | १0 
. ` वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ मपद्यत | £ भीता ` 
अनेकानेक जन्मों में परिश्रम करते रहने के' पश्चात्‌ यथाथे ज्ञाक्त . 
, ¬ का प्रकाश होता हैं और ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर घरमेदवर- की 
प्राप्ति होंती हैं । A: र ् 
|" ..._' इेवर का मानस प्रत्यक्ष करने के लिये जिन २ साधनों और 
| नियमाचरणों की आवश्यकता हैं तथा.परमाथे . मार्ग 


-रूगा. कर पाळंन करे और पुरुषाथ करके इश्वर का साक्षात्कार करले । 
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« 
£ 


यह हम पहिले ही लिख चुके हैं कि इंदवर का प्रत्यक्ष करना) 


[a के 
*. आंखों से देखने के समान कोई साधारण काम नहीं दै। कान कह 


सकता हैं कि सत्तिका का ढेला उठाने और हीरे को प्राप्त करने में * 
अन्तर नहीं हैं ? सज्जनो, अन्तर हैं आर महान अन्तर ६। स्टत्ञक' 
का ढेला सवत्र मिल सकता है उसकी पहचान के लिये किसी ज्ञानी 


के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं दे इसीलिये मिट्टी का ढेली 


प्राप्त करना कोई वीरता का काम नहीं है। परन्तु हीरा मोती आदि 


.र्त्नॉ.का प्राप्त करना अत्यन्त दुःसाध्य आरं कठिन काये डे । अपने 


नगर में ही देख लीजिये कितने लोग हैं जिनके पास मोती अथवा 
हीरा है । लाखों लोगों में से किसी एक के पास हीरा दोगा, 


. शेष तो हीरे के दर्शन मात्र से भी वंचित होंगे । प्रत्येक व्यक्ति 


हीरा को प्राप्त भी नहीं कर सकता । सज्जनो, हीरा प्राप्त करना 
हंसी ठट्ठा नहीं हे । हीरा प्राप्त करने के लिये सहस्नों रुपयों की 


आवश्यकता है। अनेक प्रकार के पुरुषायै तथा परिश्रम करने की भी , 


आवश्यकता हे आर इसके साथ आवश्यकता हे हीरे के पहिचान की; 
जो व्यक्ति निघेन है, निरुचयमी आर आलसी है तथा पूणे अज्ञानी है 
चह कदापि हीरे को प्राप्त नहीं कर सकता । 


जो व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हो उस के पास | 


` इन्द्रिय निग्रह का पुष्कळ धन होना आवश्यक है! उसके पास शुद्ध 


मन आर सूक्ष्म बुद्धि का होना भी अत्यन्त आचश्यक है। इसके साथ 
हो यह भी नितान्त आवश्यक हे कि उस तत्त्व दशेन की योग्यता और 


“ अदम्य उत्साह हो | इतना कुछ हो तो वह व्यक्ति, परमेश्वरः के दशन ` 
* कर सकता इ, अन्यथा नहीं । इसीलिये उपनिषत्‌ में ऋषि ने जिक्ञाल 


सञ्जनं को सावधान करते हुए सचेत किया है। देखिये यमाचाये ५ 


हा ` नचिकेता को क्या कह रहे हैं--.. . 


उत्तिष्टत जाग्रत माप्य बरान्निबोधत श्षुरस्यधारानि शिता दुरत्यया । 
: दुग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति . कडोपनिषत । * 


`. _ अंथात-उठो, जागो, सर सदाचारी महात्माओं की संगति 
करके यथार्थे ज्ञान प्राप्त करो | इंइवर प्राप्ति का मागे बडा कठिन दे । : 
` ` छुरे की पैनीघारा पर चलने के समान हे-न्रह्मज्ञानी. लोग ऐसा ही . 
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कहते है । 2 
जो व्यक्ति हीरे की सत्ता. को स्वीकार नहीं करता हे. उस को. 
किसी जाहरी के पास जा कर अपना सन्तोष कर लेना चाहिये । इसी 
प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता उसको | 
चाहिये कि सदाचारी महात्माओं का सत्संग करे और शास्त्रीय विधि . 
से यम नियम आदि योगांगों का श्रद्धा. से अनुष्ठान करे और इस | 
प्रक्तार परिश्रम करके परमेश्‍वर का साक्षात्कार करले)  « `. 
साधारण लोग इस झुरे की तेज पेनी धारा पर चळ नहीं सकते ' 
इस लिये ईश्वर की सत्ता से ही इनकार करने लग जाते हैं । वास्तव में . 
दुराचारी आर इन्द्रियारामी मिथ्याज्ञानी मूढ लोग' ईइवर को लाख | 
अयत्न करने पर भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ' 
आचार्य ने अपने प्रिय शिष्य नचिकेता वाळयोगी को ख्या ही 
` झुन्द्र और सत्यता सें भरा उपदेश दिया हे | 


ना विरतो दुश्चरितात्‌ नाशान्तो ना समाहित 
नाशान्तमानसो वापि ज्ञानेनेनमाप्युयात। कठ उप०। | 


अथात्‌ जो व्यक्ति दुराचार से उपराम नहीं हुआ, जिस ने जतला 


इन्द्रियां को वश में नहीं किया, जिस ने तत्वद्शीं विद्वानों की संगति 


से लाभ उठा कर अपने संशयों की [निद्॒त्ति नहीं को; जिस के मन से | 
सदा अशान्ति और बुद्धि में भ्रान्ति ने डेरा डाळ रखा है-ऐसा व्यक्ति | 

इधर उधर की ज्ञान की वातें जान लेने पर भी परमेश्वर को नहीं पात | 
कर सकता है। | नप 


इश्वर प्राप्ति की दाशेनिक व्याख्या ९05०८. छा 

* इतनी विस्तृत आर गहन है कि किसी भी सच्चे जिज्ञासु की मान 

. ० तृप्ति के लिये पयाप्त से भी कहीं अधिक सिद्ध हो सकती है, न 
इशवरानुभव विषयक जितनां आवश्यक समझा, उतना दिग्द: 

चणन कर दिया हैं। पूर्वोक्त युक्तियों तथा उपनिषद 


or, 
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ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले सहस्त्रों महात्माओं में से 


. ध्रत्यक्षदशीं महानुभाव का अनुभव वणेन करते हुए महर्षि व्यासजी 


ने योग भाष्य में लिखा है कि | 
समाधिनिधूतमछस्य चेतसो 
निवेश्ञितस्यात्मानि यत्‌ सुख भवेत्‌ः। 
न शक्यते वर्णयितुं गिरातदा 
| स्वयं तदन्तः करणेन ग्र॒ह्मते || योगभाष्य 
अथात्‌--जिस व्यक्ति ने मन के समस्त दोषों का परिमार्जन करके 
समाधि प्राप्त कर ली है । उक को समाधि में ईइवर के साक्षात्कार 


करने से जो अद्भुत आनन्द. .अनुभव होता है, उस आनन्द को 
जिह्या से किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता । चह आनन्द 


. तो स्वयं अपने शुद्ध अन्तःकरण से ही ग्रहण किया जा सकता है। 


सच तो यह है कि गूंगा शुड का वर्णन नहीं कर सकता ईश्वरः 
के प्रत्यक्ष का भी ऐसा ही आनन्द है जा दूसरे के वर्णन की वस्तु नहीं 
किन्तु अपने ही अनुभव करने की वस्तु है आशा है जो सजन, ईश्वर 
की सत्ता को प्रत्यक्ष से वाधित मान कर सन्देहसागर में गो तेखाते 
रहते हैं. उनका इस प्रकार से यथे समाधान हो गया होगा । यदि. 
कुछ न्यूनता रह गई हो तों एकान्त में शान्त चित्त होकर एक बार फिर 
इस प्रकारण की आदृत्ति करें। ईइवर कृपा से अवश्य लाभ होगा: 


इति इंइवर सिध्दी प्रत्यक्ष बाधोद्धारः! 
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अथ अनुमान वाधोदारः 
नारितक लोग प्रायः कहा करते हैं कि ईश्वर की सिद्धि में 
अङुमान प्रमाण वाधक हैं । उनका कहना हैं कि जव इंदवर सिद्धिमें 


प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है तो अनुमान प्रमाण केसे हों सकता है क्योंकि 
अनुमान के लिये प्रत्यक्ष पूवेक होना अत्यन्त आवश्यक हैं। जैस कि 


न्यायदरीन में स्पष्ट कहा डै-- 'ततपूर्वकमचुमानम्‌? । 


हम भी. नास्तिकों फे इस वाध का उद्धार कर सकते हें और 
कह सकते हैं कि जव इश्वर के होने में मानस प्रत्यक्ष (शुद्ध मन के 
द्वारा अनुभव करना) प्रमाण विद्यमान है तो अनुमान कैसे वाध कर 
सकता है । जिस पदार्थ की सत्ता, प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध हे उसी पदार्थ 
का वाध अनुमान के द्वारा कदापि नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे 
कि-“आग उण्डी हैं, पदार्थ होने से, जो भी पदार्थ होता है वह | 
उण्डा ही होता है जैसे पानी, अतः आग उप्डी हैं” तो यह अनुमान 
अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकेगा। विचार किया जावे तो यह 
अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण से वाधित है क्‍योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से आग 
“गरम सिद्ध हैं । यदि लाखों अनुमान आग को शीतल सिद्ध करने के 
लिये दिये जावें तो भी आग को शीतल नहीं सिद्ध कर स्केगे । अके" 
` ला प्रत्यक्ष प्रमाण (छूने से पता लगना) आग 'को . गरम सिद्ध करता | 
५ "रहेगा आर अनुमान भासरूपी राक्षसों की लंका में महावीर हनुमान 
'के समान वरावर पराक्रम दिखाता रहेगा । इस प्रकार जव ईश्वर की 
| सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है तो अनुमान कैसे बाघकर सकता है। 
यह सदा स्मरण रखने की वात है कि लाखों प्रबल अनुमानाभासों के 
» उछल कूद्‌ मचाने पर भी योगी प्रत्यक्ष द्वारा अनुभूतः इक्र स 
का खण्डन नहीं किया जा सकता है। . , 
नास्तिक, इश्वर की सत्ता का निषेध करने के 
' » गुणां आर जाति की आड लेकर अपना स्वाथे | 
'हे । चह कहता हैं कि इंदइवर को संज्ञ 


^ 
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जैसे कोई भी जीव सर्वज्ञ आर जगत्कता नहीं वैसे ईश्वए भी सर्वेक्ष 
और जगत्कता नहीं । शंका रूप इंस प्रकार दे-- 
` ' शंका--आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हें । इन सव चेतनों में 
आत्मत्वजाति मानी जाती हैं । परन्तु इस विचार से किसी आत्मत्व 
जाति वाले चेतन-ईशवर का जगत्‌ कता होना सिद्ध नहीं होता । जिस 
प्रकार में चेतन आत्मा हूं आर सवेज्ञ तथा जागत्कता नहीं इसी प्रकार 
मेरे से भिन्न कोई भी चेतन आत्मा न तो सर्वज्ञ हो सकता हैं जार न 
ही जगत्‌ का कता । यदि आत्मत्व जाति वाला एक आत्मा (ईइवर) 
सर्वेश्ष आर जगत्‌ का कता माना जावे तो मुझ में जार अन्य असंख्य 
चेतनों में भी सवेज्ञता आर जगत्‌ कतेत्व पाया जाना चाहिये । परन्तु 
नहीं पाया जाता, अतः ईश्वर न .तो सवेक्ष दें आर न ही जगत्‌ का 
कता | 
उत्तर-इष्ठसिद्धिः प्रसिद्ध्शे हेत्वसिद्दिरगोचरे । 
नान्या सामान्यतः सिद्विः जातावपि तयैव सा ॥४७॥ 

 ब्दार्थ-अंशे-आत्मत्व जाति के किसी पक आत्मा को, सिदे 
. प्रसिद्ध मान लेने पर, इष्टसिद्धि-(अदृश्य आत्मा हैं? इस अभीशकी 
सिद्धि होती है, अगोचरे-यदि प्रत्यक्ष आदि से अगोचर अथात्‌ 
असिद्ध मानो तो, हेत्वसिद्धिः-हेतु अथात्‌ आत्मत्व की ही सिद्धि नहीं 
होती, सामान्यतः-यदि जाति सामान्य स्वीकार की जावे तो, अन्य- 
आत्मत्व जाति वाळे. किसी व्यक्ति की) सिद्धि! न-सिद्धि नहीं हो स- - . 
कती, क्योंकि, जातो अपि-आत्मत्व जाति में भी, 'सा-आश्रयसिद्धि, / . 
तथा एव-चेसे ही बनी रहेगी। | i 

व्याख्या--आत्मा एक ऐसा पदार्थ हे जिस को किसी भी इन्दिय . 


से जाना नहीं जा सकता । यह आत्मा प्रत्येक शरीर में पृथक २ 
„ इसलिये निस्सन्द्रेह यह' आरमत्व जाति का पक व्यक्ति है। . यदि 


र „  नारितक इस जाति को स्वीकार करता. है. छार अपने शरीर मे. 
दारीराभिमानी. किसी चेतन आत्मा को स्वीकार करता है तो यद सिद्ध ' , . 


i वस्तु का ही स्वीकार हुआ । यदि वह आत्मा की सत्ता को नहीं मान 


२५५६. 2 INC 
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` मानने पर, बाधनातू-नास्तिक की प्रतिक्षा का वाध होता है इसलिये. 
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ता हुआ उसके समान आत्मा (ईइवर) की सर्वक्षता और जगत कर्तृता... 
का खण्डन करना चाहता है तो उस का यह अनुमान आश्रय दीनः | 


कर हेतु भी आश्रायासिद्ध हुआ क्योंकि जिस आत्मा के समान बके 


इश्वर के गुणों का निषेध करता है उस आत्मा की सत्ता को तो चह 
स्वीकार ही नहीं करता। अतः दोनों प्रकार से नास्तिक का कथन यथा 
गहीं हैं । यदि आत्मत्व जाति में ईश्वर का अन्तभाव मान कर सर्वशता . 
आर जगत्‌ कतृंता का निषेध किया जावे तो भीं सिद्ध साधन. . ओर 
आश्रायासिद्धि से पीछा नहीं छुडाया जा सकता, क्योंकि आत्मत्वजाति 
वाला दोना आर वात है, तथा सर्वन्ञ जगत्‌ कतो ईश्वर होना भार 
यात है । जिस ईइवर का निषेध किया जाता हैं जव वह ही स्वरूप से 
नहीं हैं तो उस के गुणधर्मा के निषेध का आधार ही क्या स्हा। इस लियें 


नास्तिक का. अनुमान, आश्रयासिद्ध के भयंकर दोष से सुक्त नहीँ: 
हो सकता । 


शंका--आप लोग, वेद शास्त्र के प्रसिद्ध जिस ईइवर की सत्ता 
मैं विशवास करते हैं हम कहते हैं वह हवर न तो सवेक्ष हैं जेर नही: 
जगत्कता हैँ | 


उत्तर--आगमादेः प्रमाणत्वे वाधनादनिषेधनम्‌ | we 
आभासत्वेतु सेव स्यादाश्रया सिद्धिरुद्धता ॥ ५॥ 


; ; शब्दार्थ--आगमादेः-वेद शास्त्र आदि के; प्रमाणले-प्रमाणः 


अनिषेधनम्‌-ईश्वर की सत्ता या उसकी. सर्वता .तथा जगत: | 
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यदि कहा जावे कि प्रम,ण मान कर! तो उसका पे 
. सइथा हास्य जनक है क्योंकि जो वेद स्वयम्‌ इश्वर की सिद्धि मे 
प्रमाण हैं उनके द्वारा ईश्वर का असद्भाव सिद्ध नहीं होता किन्तु 
बाधित होता टैँ। जेसा कि अग्नि को शीतळ और अत्घियारी' कहने 
से अग्नि की उगता तथा प्रकाश शीछता का खण्डन नहीं होता 
अपितु हस्त आदि के स्परी द्वारा अग्नि की उष्णता ही सिद्ध होती 
. है | इसी प्रकार वेद आदि शास्त्रों के वाक्यों के प्रमाणो से ईइवर क 
या जगत्‌ क्त्व आर सवेज्ञत्व आदि ही सिद्ध होता है। 
यदि वेद वाक्यों को प्रमाण न माना जावे तो नास्तिक 
स विषय में कोई पक्ष रख कर प्रतिज्ञा करना कठिन दो जाना 
रव 3 कं के न होने आदि की जो भी प्रतिज्ञा की जावेगी उसमें 
श्वर की सत्ता को न मानना ही मुख्य रहेगा । ऐसी दशा में आश्रय 


शका--अनुपलव्थि कै वियष में योग्य अयोग्य का विशेषण न 
लगाकर ल इना ही उचित होगा कि-अनुपलब्धि के द्वारा अभा- 
15 वका य हैं। इससे न अनुमान की आवचयकता होगी झार 

. न आश्चयासिद्धि का दोष लगेगा, संसार के व्यवहार के लिये प्रत्यक्ष 

` _ मात्र से काम चल जायगा-जिस के होने में प्रन्यक्ष प्रमाण हैं चह 
. सस्तु हैं जिस के होने में प्रत्यक्ष. प्रमाण नहीं है चह नहीं हे । जहां 

. धूमादिःको देख कर अग्नि आदि का अनुमान करना पडता है वहां 

` सन्देह मात्र से कार्य सिद्धि हो सकती डवै; | ; i 
. उत्तर-इृष्टयदृष्ट्योः क सन्देहः भात्राभावविनिञ्चयात्‌ ` 
7. अदष्टिवाधिते हेतौ मत्यक्षमपि दुर्लममू॥क्षी ¦ ` 
य--इष्ट्यहष्ट्योः--उपटब्धि आर अनुपलब्धि के दारा; ह 


कदा! हेता देत के 
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च्यास्या-संसार का व्यवहार केवल प्रत्यक्ष के बळ पर नहीं 
चलता किन्तु अनुमान की भी आवश्यकता रहती है। ली 
या सन्देह का सहारा लेकर अनुमान का निराद्र भी नहीं किया जा 
सकता । वस्तु मात्र के विषय में या तो उसके होने का अथवा न होने 
क अडुमान होता हैं दोनों दशाओं में सन्देह के लिये किव्चिन्मात्र भी 
अवकाश नहीं है क्योंकि वस्तु की उपलब्धि से उसके होने का 
निश्चय होता हे आर उपलब्ध से उसके न होने का निश्चय होता हे 
तथा निश्चय होते हो संसार का व्यवहार चलता है, जो वस्तु जिस . 
योग्य होती है उससे वही कार्य लिया जाता हैं और. . जिस योग्य नहीं. 
होती उससे वह कार्य नहीं लिया जाता । यदि संसार के व्यवहार,सम्मा- 
चना या सन्देह मात्र से सिद्ध हो सकते तो निश्‍चय की क्या आवड्य- 
कता रहती ? परन्तु नहीं, संसार को निश्चय की आवश्यकता हे. और 
निश्चय के विना संसार का कोई भी व्यवहार सिद्ध नहीं होता । इस- 
ग्य न तो उपलब्धि में ही सन्देह हो सकता है और न ही अनुपलब्धि 
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पदाथा की सत्ता का ज्ञान होता हैं उस का कारण अनुमान हीं होता 
हैं। अतः प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण को भी स्वीकार करना 


परम आवद्यक हैं। 


शका-यदि अनुपलब्धि मात्र को अभाव का साधक न मान कर 
योग्यानुपलब्धि को ही अभाव साधक माना जावे तो अयोग्योपाधि की 
'शंका से धूम आदि में नियम का व्यभिचार पाया जावेगां। तव 
- व्यक्ति का निश्चय न हो सकने से अनुमान भी नहीं हो सकेगा । अतः 
अत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण मानने. की कोई आवश्यकता 


नहीं । 5 SR 


उत्तर-शंका चेदचुमास्त्येब न चेच्छंका ततस्तरास्‌ 
. च्याघाताधिराशका तर्कः संकावधिर्मतः ॥६॥ 


शब्दाय--शंकाचेत्‌-. यदि शंका है तो 


इस शका पर विचार करने 


. से, अल्ुमां--अनुमान प्रमाण, अस्ति एव--सिद्ध ही है। चेत शका न- 
यदि शंका ही नहीं हैं तो, ततस्तराम्‌-आओर भी अच्छी वात द 
अथात्‌ उससे भी अनुमान प्रमाण अच्छी प्रकार से सिद्ध ही है क्योंकि, 
शुकावधि*--.ंका का निवृत्त करने वाळा, तर्कः--तक॑ अथात्‌ विपक्ष- 


'बाधक प्रमाण, मंतः--स्वीकार किया गया 


है। आशंका-भार तके में 


भी यदि शंका हो तो, व्याघातावधिः-वहः शंका भी नहीं रह सकती 
क्योंकि उसकी. निवृत्ति व्याघात्‌ से हो जाती है । 11 3 


व्याख्या--पाकशाला में भोजन के 


'बहां २ अग्नि अवश्य हाता है। इसी व्याप्ति 


समय नित्य प्रति घूम और ॒ 


` अग्नि का साइच्यं देखने से निइचय होता है कि जहां,२ घूम हाता है. 


के बल पर किसी भी.” 7 


स्थान पर किसी भी समय अग्नि का निश्‍चय किया जाता है। परिचित - 


“._ स्थान और काऊ को छोड किसी दूसरे देश काळ मे धूम को देखकर 
i ¦ \ स्वभावतः शंका हेती है कि वहां भी अग्नि हे. या गदी ।चहां भी . 
>, : अपने परिचित देश कांल के व्यापिज्ञान की स्ृति. के उद्य होने से /.. . 


यही निश्चय होता हें. कि वहां भी अग्नि अवचय है. क्योंकि वहां घूंम : 


व : अतीत होता हैं जार जहां धूम होता है चह्मां अग्नि-अवश्य हे. दमने | 
रार ए भाति स्यानोमे भोजन नारि के समवस 


शु 
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आर अग्नि का साहचर्य नियम देखा है। इसलिये इम कह सकते हैं 


कि जव बिना अग्नि के धूम नहीं हो सकता तो वहां भी धूम के पाये . 


जाने से वद्दां भी अग्नि अवश्य है । इस प्रकार यदि खूम और अग्नि के 
विषय में व्यभिचार शंका उत्पन्न हो तो उससे अनुमान की सिद्धि ही 
दाती हें । । 
यदि व्यंभिचार शांका नहीं हैं तव तो और भी निष्कण्टक मारे 
हैं। जहां भी धूम को देखा, वहां ही तत्काल धूम और अग्नि के सहा- 
चर्य की स्सृति हुईं और उसी समय अनुमान के वळ पर निश्चय कर 
लिया कि वहां भी अग्नि हे । इस प्रकार व्यभिच्यरः शंका के उठाये 
- बिना ही अपने आप व्याहिश्ञान के सहारे अनुमान हा जाता है। अतः 
इससे भी अनुमान प्रमाण की सिद्धि हुई । , 


अनुमान की सिद्ध में नियम यह हे कि-जिस घटना को हमने 


अत्यक्ष से देखा है आर उसको देख कर निश्चय कर लिया है कि . 


ऐसी परिस्थिति में ऐसी घटना हाती हैं ते वैसी ही घटना को किसी 
दूसरे देश में अथवा दूसरे ही समय में घटते देख कर व्यासिक्षान का 
उद्य होता हैं आर व्यासिज्ञान के हाने पर यदि दका होती हैं तो 


उसकी निवृत्ति हो जाती है । वाद शंका नहीं हाती तो तत्काल निइच- | 


य हे! जाता है कि यात ऐसी है। जैसा कि धूम को देखते ही अपने 


- आप निइचय हा जाता हैं कि जहां २ धूम होता दै वहां २ अग्नि 


अवड्य होता हैं क्योंकि अग्नि के विना धूम उत्पन्न ही नहीं हो सकता । 
यदि किसी विशेष कारण से व्यभिचार शंका हाती हैं तो उस की 


स्थिति तभी तक है जब तक विपक्ष का वाध करने वाला. तके उद्य | 


ज्ञहीं होता । ज्योंही कोई भवळ युक्ति सामने आइ त्यो ही व्यभिचार 


` `, शका का लोप हे कर व्याप्तिशान का निश्चय हे! जाता है और उसके 


०पइचात्‌ अमान से सच्चा निर्णय हो ' जाता हैं । जैसे कि-यदि घूस 


विना अग्नि कै हाता तो अग्नि से उत्पन्न नहीं हाता “किन्तु पानी से. . 
उत्पन्न हाता । परन्तु पानी से उत्पन्न न हो कर अग्नि से ही उत्पन्न . 


० हाता है इसलिये पानी और धूम का कोई साहचये नियम नहीं हैं- 


` अपितु अग्नि और घूमे का डी साहचर्य हे. । इसं तके के उदय दाते ही | 


बिपक्ष का बाध हा जाता हैं आर शंका की अवधि र. 


,. याये निणय ह जाता हे। ` 
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यदि कहा जावे कि शंका की निदत्त तके से हो! जाने पर फिर 

भी कोई और शंका हा कर व्यभिचार शंका की परिषुष्टि हे सकती है 

आर. यदि उसकी निवृत्ति करो तों और शंका उठाई जा सकती हैं 

| इस,प्रकार त के से शंका का समाधान न दो! कर अनचस्था उपस्थित 

' हागी | ऐसा विचार करना उचित नहीं क्योंकि शंका का उपसंहार 

व्याघात से ही हा जाता है। अविनाभाव या साइचार्य के विषय में 
व्यभिचार शंका तभी तक रह सकती है जव तक कि उसका व्याघात ˆ 
न ह्ा। व्याघात होते ही जैसे सुतक शरीर में पुनः प्राण नहीं आते 

वेसे ही व्यभिचार शंका में जीवन नहीं आ सकता। यदि विपक्ष में 

बाधक हेतु का रातांरा भी पाया जावे ता. उसके प्रताप से विपक्ष के 

पक्ष छिन्न भिन्न हो जाते हैं: तथा उनमें अपने साध्य को सिद्ध करने 

की शक्ति कुण्ठित ददा जाती है.। 


र अतः सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण भी 
और वह इश्वर की सिद्धि के मार्ग में वाधा नहीं डाळ सकता स 


. इश्वर सिद्धि का परम साधक तथा सहदंकय 
ह में विस्तार पूर्वक लिखा जायगा। ' हैं जैसा कि पञ्चम हे 


र 3० _ इति ईश्वर सिद्धी अनुमान वाधोद्धारः 
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| न [ 
अथ उपमान बाधोद्धारः 


| प्रत्यक्ष और अनुमान से अतिरिक्त उपमान प्रमाण हे द 

। के द्वारा दो पदाथा. का साइऱ्य देख कर सय के कर पकी र 

"होता हैं। यथा गाय के सदश नील गाय का ज्ञान। देवदत्त ने 
पूछा--नील गाय कैसी होती हैं, उस को केसे पहिचाना जावे । यज्ञदत्त 
ने उत्तर दिया कि वन में जाओ यदि वहां किसी पशु को ग्राम की गा के 
समान आकार भकार वाला देखे भो समझ लेना, वही नील गाय हैं.। 
यह छुनकर देवदत्त वन को गया और उसने चन में एक ऐसा पशु 
देखा जो आकार घकार में गो के सदश था उसने उस पञ्च॒ को देख 
कर निश्चय किया कि यह नीळ गाय है | यह जों नीळ गाय का ज्ञान 
डुआ-यह न तो प्रत्यक्ष है और न ही अनुमान है । प्रत्यक्ष इस लिये” 
नहीं कि केवल दष्टिपात से यह ज्ञान नहीं हुआ किन्तु दृष्टि, के पश्चात्‌" 
साह्य ज्ञान हो कर ही “यह नील गाय हे! -यह ज्ञान हुआ, और 
अनुमान इस लिय़े नहीं कि अनुमान में व्यक्तिज्ञान के बिना काम नहीं 
चल सकता परन्तु नीलगाय के ज्ञान में किसी व्यप्तिज्ञाग की आवशच्य-- 
कता नहीं पडती-केवल साइच्य ज्ञान ही अपेक्षित होता है । । 


नास्तिक लोग अपने पक्ष कीसिद्धि के लिये उपमान प्रमाण कों भी | 
उपास्थित करते हैं कि उपमान प्रमाण से ईइवर की सत्ता सिद्ध नही 
हाती । अतः अब यह विचार किया जाता हैं कि उपमान प्रमाण मी. 


_ शवर सिद्धि के मागे में बाधा नहीं डाळ सकता । 


क्ट टक उपमान प्रमाण में साइश्य ज्ञान का बडा महत्व पूर्ण र 
` और सच तो यह है कि साइच्य के बिना उपमान का 


वी कल्पनाये य 
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| परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः 
, नकता,पि विरुध्दाना युक्तिमात्रविरोधतः ॥ ७ 
शब्दार्थ परस्परविरोधे हि--भाव और अभाव के परस्पर 
विरुद्ध होने के कारण, प्रकारान्तरस्थिति:--साइइय को भाव और 
अभाव से अतिरिक्त किसी और प्रकार का मानना; न युतियुक्त नहीं है। 
` विरुद्धानामू-परस्परविरोधियों के, उक्तिमात्रविरोधः-वचनमात्रा से ही 


विरोध पाये जाने के कारण, एकता अदिन-साइश्य को भावाभावात्मक 
रूप एक पदार्थ मानना भी ठीक नहीं है । 


 व्याख्या--संसार के पदाथा का विंभाग दा प्रकार का हे! सकता 
है-भाव या अभाव । साइश्य भी एक तत्व है अतः उसे भी दोनों 
न से एक nd अ । इसलिये चह या तो भावरूप 
` छागा या अभावरूष। यदि भाव रूप है तो उस में गुण है या नहीं! 
.. यदि उसमें कोई गुण दै तो निश्चय से वह द्रव्य होगा क्योंकि जिस 
में गुण हाता दे वद. निश्चय से प्रथियनदि के समान द्रव्य होता है। 


. आर यदि साइच्य में कोई गुण नहीं है तो वह दव्य नहीं हे. किन्तु. 


दव्यश्रित काई गुण विशेष हे । यदि गुण नहीं तो कर्म हागा। यदि कर्म 
` नहीं तो सामान्य होगा आर यदि सामान्य भी नहीं तो समवाय 
अवक होगा । यदि वह भी नहीं और फिर भी भाव पदार्थ है. तो यह 


असम्भव है । ० 
यदि कहो भाव रूप नहीं अपितु अभाव रूप ही तो ऐसा मानने: 


से भी साता पदाथा के वाहिर नहीं जा सकते क्योंकि सातवां पदार्थ . 
अभाव हे. । अतः यदि साइञ्य को मानना.हैं तो उसे भाव या अभाव _ 


दोनों में से एक अवश्य मानना होगा। एक इसलिये कि जो 
. दोता है वह झभाच नहीं 'हुआ करता और जो अमावरूप होता है 
वह भाव नहीं होंता क्योंकि भाव और अभाव दोनों वैसे ही परस्पर. 


हैः 2 | विरोधी हैं जैसे क्रि प्रकाश और अन्धकार।' इसीलिये यद भी नहीं 


: कह सकते कि साइइ्य, भाव और अभाव दोनों हे क्योंकि भावाभाव- 
' त्मक-अथीत्‌ भावरूप भी है और अभावरूप भी. हैं-ऐेसा कहना चद 


` ` ` तो व्याघात है। इस प्रकार साइइ्य को भावाभाव की उभय कोटि से : 
`` ` व्यतिरिक्त रहीं माना जा सकदा। `; ८ -: ` `. 
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शका--यदि साधम्यं को ही साह्य मान लिया जावे तो क्या 
होता है - , 
उत्तर--साधम्येमिव वधस्य मानमेवं प्रसज्यते | 
अर्यापचिरसां व्यक्तमिति चेत्‌ परकृत न किम्‌ ॥९॥ 
शब्दाथ-एप्रम्‌--इस प्रकार साधम्यं को साइञ्य मानने पर; 
साधम्यम्‌ इव-साधम्यं के समान, वेधम्यम्‌-चेघम्यं भी मानम्‌-प्रमाण). .. 
प्रसज्यते-मानना होगा, यदि कहा जात्रे कि, असो-चह वैधम्ये तो; 
अथापत्ति ;-अर्थापत्ति, वय क्तम्‌-स्पष्ट है, तो, मंक्ृतम-साघम्ये को 
भी अथीपत्ति किम्‌ न-क्र्यों नहीं मान लेते। चे 
व्याख्या--तुलनात्मक ज्ञान के दो रूप हो सकते हैं साधम्येऔर | 
|~ वेधस्ये, गा आर गवय (नी लगाय) में आकृति की समानता है । 
इस समानता के बल पर ही बन्यपशु को .नीलगाय के रूप में जाना जा 
सकता हैं । वेघम्य-अथात्‌. चह घर्म या गुणःजो पंक में हो और दूसरे | 
में न.हो--इस के दवारा भी नीलगाय को जाना जा सकतः है, इम कह 
सकते हैं कि जो पशु गो जैसी आकृति फा नहीं हैं वह नीलगाय नहीं ` 
हैं जैसे झगाळ, मृग आर शश आदि-शागालादि के साइश्य का नीळ. 
गाय में न पाया जाना-यही. वेधस्ये हे। . ; 
पदाथा के तत्वज्ञान के लिये जितना साइच्य ज्ञान. उपयोगी हैं 
उतना ही चैधम्पैज्ञान भी उपप्रोगी हैं; यदि उपमान प्रमाण से साधम्ये ' 
ज्ञान का ग्रहण होता है तो वैंधर्म्य ज्ञान का आइक भी उपमान को ही 
मानना पडेगा । यदि कहो कि वैधम्ये . के शान के लिये अथापत्ति नाम 
का पके पृथक प्रमाण है. तो साइच्य ज्ञान का ग्राहक भी उसी को क्यों 
नहीं मान लेते क्योंकि दोनों तुलनात्मक ज्ञान के ही स्वरूप हैं। ` 
` „ *- बात यह है कि साधम्यं आर वेधम्ये के शान यदि उपमान से 
माने जायें तो अधापत्ति कों पथक प्रमाण मानने की कोई आवस्यकता | 
ही नहीं रद्दती, और यदि वैधम्येक्षान के लिये अथापत्ति- को स्वीकार. _ 
"किया जावे तो साधम्ये ज्ञान का आहक भी अथापत्ति ही, सिद्ध होगा। . 
ऐसी दशा सें उपमान प्रमाण. की कोई आवश्यकता. नहीं रहेगी । 
भीमांसकआदि विचारकों की आन्ति यही हैं कि वे तुलनात्मक ज्ञान का | 
कारण केवल साइइय अथवा साधम्यं को ही मानते हैं और उसके 
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; लिये उपमान को प्रमाण मानते हैं। जब तुलनात्मक शान का दूसरा 
' . आग आता है तो अर्थापत्ति को मान लेते हैं। इस भूल का संशोधन 
करने के लिये दी अथाएत्ति हटाने को कहा गया है । 

re वास्तव में उपमान प्रमाण का विषय समझने फे लिये इतना 
. लानछेना आवश्यक हे कि ' : 
` सम्बन्धस्य परिच्छेद संज्ञायाः संज्ञिना सह 
हः: रत्याक्षदेरसाध्यात्वदुपमानफलं बिदुः॥१०॥ 

` शन्दार्य स-ज्ञायाः सञ्ञा का, संशिनासह--सशा वाळे के साथ ` 


` सम्वन्धस्य-सम्बन्धका; परिच्छेदः निश्चयः अत्यक्षादे *+-अन्यक्षआ्ि 
____ अमाणी के द्वारा, असाध्यत्वात्‌ सिद्ध न दो सकने के कारण उपप्रान 
` _ फैलम--उपमान का फल, 'विदुः-जानते हे: । [ 
| 2 मकार की आकृति चाले पशु को नील गाय कहते; 
 जबकोई व्यक्ति गो के समान आकार प्रकार वाळे पशु को घन में 
देखता हे तो उसके निश्‍चय होता हे कि इसी पशु का नाम नीळ . 
' याय दे सज्ञा का संशा वाळे पशु के साथ निइचय होना यही उपमा : 
च का फल हैं इस प्रकार का निश्चय शान न तो प्रत्यक्ष से प्राप्त होता 
हैं आर न ही अनुमान से। यही उपमान, पमाण की विशेषता है | 
। यह विशेषता.न प्रत्यक्ष में हे और न अनुमान तथा दाब्द्धमाणं में | 
. हैपत्यक्षमेंचक्षरिन्दिय का बाह्य अथे (पदा) से सन्निकर्ष दाकर : . 
. गदशानदोता हें कि यदद पदार्थ हैं यद नहीं होता कि यदि असुकः „ ._. 
_ आहुति वाला है तो उसका अमुक नाम हे. अनुमान में घूप को देख ˆ . 
केर अप्रत्यक्ष अग्नि का बान व्याप्ति झान दारादोता है जहां घूम होता 
हैं वदां अग्नि अवश्य होती हे इस लिये घद्दा भी अरिन हे.अतः सब, | 
सशी के सम्बन्ध का निश्‍चय न तो प्रत्यक्ष से होता दै भार नहीं, 
तथा शब्द से । इसी लिये जो काये प्रत्यक्ष आर अमान तथा | 
नहीं होता उस की सिद्धि उपमानः से हाती है थही | 
कल हैन में मल एनो फो इल कर सोच ' 


नाम 
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जील गाय हैं, जिस तको राय के समान आकृति दै उसी का नाम नीळ 
गाय हें इस पशु की आकृति गे के समान दिखाई देती है इस लिये. 
यही नील गाय है इस अकार उपमान अमाण का क्षेत्र. अत्यक्ष ओर. 
अजुसान आदि सेसवेथ्य सिन्नहै। | य 
शकाः अतिदेश वाक्य से अथचा अनुमान से मी यह ज्ञान देसकता _ 
डे अतः उपमान प्रमाण की काई आवचयकता नहीं है--। वी 
2 उत्त साइृश्यस्यानिमिचत्वा न्निमिचस्यामतीवितः ` ` 
` समयो दुमेहः पूर झच्रेनाजुगयापि वा॥११॥ A 
` शब्दार्थ-साहश्यस्य-साइश्यके अनिमिचत्वात्‌-निम्ित न हाने के कारण ` ` 
सथा; निमिचस्य-निमित्त के, अभतीतितः-प्रतीत न होने के कारण, ै 
शद्वेन--अतिदेश वाक्य से, अनुमया अपि वा-अथवा अनुमान सं | 
आ, समयः*--निडि..त : एन) पूर्वम-अतिदेश ओर, अनुमान से पहिले, 
दुगग्रह :--सवेथा ग्रहण नहीं होता । ._ RT 
व्याख्या--संज्ञा संशी के सम्बन्ध का निश्‍चय अतिदेश वाक्य 
` ` चा अनुमान से नहीं होता और नही केवळ साइऱ्य के जान लेने से _ 
. उस विषय की जिज्ञासा पूणे हो जाती हैं, अपनी आंखों से उस पशु 
को अच्छी प्रकार देखना और देखकर अतिदेश वाक्य का स्मरण 
करना और उनके एश्खात्‌ गा की आकृति से उस पद्यु की आशक्ति 
` की तुलना करचा-इसना कुछ हो चुकने के पश्चात्‌ “इस पशु का 
नाम. नीलगाय है'-यहद ज्ञान होता है। इस शान में साउच्य ही 
निसित्त नहीं दै आर न ही साइच्य के निमित्त से नीलगाय की प्रतीति ' 
, अधात्‌ यथाथे ज्ञान होता है, जो रैर के सदरा होती है वह नीलंगाय | 
` होती है--इस अनुमान के द्वारा लोक उपमान का कार्य किसी भं! . 
» अकार से सिद्ध नहीं. हा सकता याकि ओता को नोलगाय के स्वरूप 
'के विषय में कुछ मी शान नहीं है और बिना यै के सहश 'आछलि | 
जाले पशु को देखे उसका निश्चयात्मक शान भी व्यासिक्षान का रूप 
.. 3 चारण नहीं कर सकता कर व्यापि शान. के बिना अनुमान का कोइ प 
"मूल्य ही नहीं हुआ करता।  . `. 
इस प्रकार न तो अति देश खाक्य आर न. ही अवुमान-उपना 
मब का काम कर सकते हे; उपमान का ते शक लक ने रय 
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. पृथक हैं। 124 पक 
F . शेका-नीलगाय के प्रत्यक्ष होते ही “ गा सदरा आकृति वाले 
डं पशुका नाम नीलगाय होता हैं ' इस अतिदेश वाक्यसे लक्षण द्वारा 
___ > सम्वन्ध ज्ञान हो सकता हैं, अतः उपमान को पृथक प्रमाण मानने की 
आवच्यकतानहींडै। || मीचि - 
उचर---थरतान्वयादनाकाक्षन वाक्य हन्यादच 
` ' पदार्थान्वय वैधुर्यात्‌ तदाशिप्तेन संगतिः ॥ १२॥ 
कु शब्दार्थ--श्रतान्वयात्‌-छुने हुए पदार्थे में अन्वय के पाये जाने 
से,अन्यत्‌-किसी दूसरे, अनाकांक्षम-आकांक्षा रहित, वावयस्‌-चाक्य 
2 हि ४०४७०५२ १ पदार्थान्वय वैधुरयात. 2७ , + 
की, इच्छति-इच्छा करता दै, पदाथान्वर -परन्तु पदाथा के ` 
अन्वय के अयोग्य दोनेसे, तदा प्षिसेन-लक्षण द्वारा आक्षिप्त अथे से 
` संगतिःसंगति दोती है। MU 
|] ` ~ व्याख्या--उपमान और लक्षण में यह भेद सुलाया नहीं जा 
“सकता कि उपमान में जो पदं प्रयुक्त किये जाते हैं उन का अपने 
० अशा के साथ अन्वय पाया जाता दै अथात्‌ उन की संगति करने के 
, 'छिये किसी दूसरे वाक्य की आकांक्षा नहीं उठती; परन्तु लक्षण में यह | 
«बात नहीं ढे; इस में पदार्थे ही अन्वय के योग्य नहीं हाते इसलिये 
. उन की परस्पर संगति करने के लिये आकांक्षा उठती है, आकांक्षा, 
' _ के पश्चात्‌ चाक्य का पेसा. अर्थे करना पडता है जो उस के पदों में 


नहीं ण क किये इ गंगायां घोषः ' पर विचार कीजिये। “गगाणां , 
_ दोष? का अथे हैगंगा में झोपड़ी गंगा एक नदीहैं और नदी रूप प्रवाह ० 
` ` क फूस के झोपडे का स्थिर रहना सवेथा असम्भव है, इस लिये गंगा ' 
` › ङ्ग झोंपडी-इन तीन पदों की.अपने अर्थ के साथ संगंति न पाये जाने 
रट से यह आकांक्षा उत्पन्न होती हैं कि वक्ता का तात्पये बया हैं |. 
किस उददेश से ऐसा कहा? यह तो हो नहीं सकता कि नदी के . 
[पडी हो.। हां; यह हो सकता है कि नदी के किनारेकी. _ 
झोंपडी खडी. हो । एसी दशा में यदद जानना होगा कि. | र 
“संगा नदी के (अवाद में ” र स के. 
है क्‍यों कि झोपडी को घारण किये रहने . ' 
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को योग्यता भूमि में ही हे-प्रवाह में नहीं | इस प्रकार आकांक्षा द्वारा . 
रूक्षण से किया गया अर्थ ही पदों की परस्पर संगति करता है । 


उपमान में ऐसी कोई वात नहीं है । उस में न तो कोई आकांक्षा ' 
उठती है और-न ही पदों को छोडकर कुछ और' ही अर्थ करना पडता 
ड्लै अपिछुं पदों के अर्थ! की परस्पर संगति स्पष्ट रहती है,. “जो गा 
के सदस पशु होता हे उसी का नाम नील गाय हैं जब पेसे पञ्च॒ को 
देखो तो जान लेना कि यही नीलगाय हें -इस वाकय में पदों की 
अपने मुख्य अर्थ के साथ वराबर संगति हैं इसलिये आकांक्षा नहीं 
-उठती अहर आकांक्षा के न होने से लक्षणा केसी ? 

अतः यह सिद्ध हुआ कि उपमान प्रमाण की उपयोगिता है आर 
उस का कार्य न तो. त्यक्ष आर -अनुमान से सिद्ध होता. हे ओर 
नही दाब्द से । 

इश्वर की सिद्धि में बाधा डालने के लिये यदि कोई नास्तिक- 
इस उपमान प्रमाण का सहारा लेना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर 
सकता क्योंकि उपमान आर उपसेय के परस्पर सम्वन्ध का झान 


तथा व्यवहार; भाच, पदाथा में हुआ करता .हे अभावों सें नहीं । | 


विचार किया जावे तो उपमान प्रमाण से ईक्वर :की सिद्धि में ही. 


सहायता मिलती दै | इसलिये हम कह सकते हें कि इश्वर की सिद्धि 


में उपमान प्रमाण वाधक नहीं है । 
इति उपमानवाधोद्धारः 
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अथ शब्द बाघोडारः 


शंका-प्रत्यक्ष अनुमान भार उपमान से अतिरिक्त शाब्द भी . 


` प्रमाण हे जिस के दारा हम को ज्ञान की प्राति हातो हैं आर. हमारे 
सांसारिक तथा पारमार्थिक व्यवहार सिद्ध होते हैं । शब्द प्रमाण से वे 


, शास्त्र, उपनिषत्‌ और आत्त पुरुषों के वचन का ही ग्रहण. किया जाता `. 
. 'है। ईश्वर के प्रतिपादन. और गुण वणेन में शब्द प्रमाण का वडा 


-अहत्वपूणे स्थान है ) इस पर भी कई .लोग ईइवर की सिद्धि में 
शब्द प्रमाण की. चाधा उपस्थित किया करते हैं। उनके कथन का 


` मुख्य तात्पर्यं यह होता है कि अनुमानं से अतिरिक्त . शब्द प्रमाण की 


"कोई आवश्यकता नहीं है। अनुमान के प्रतिक्षा, हेतु आर उदाहरण 


“शब्द्‌ में भी पाये जाते हैं अतः शब्द प्रमाण अनुमान. प्रमाण के 


अन्तगेत हें 1. = 
 . उत्तर--अनेकान्तः परिच्छेदे सम्भवे च न निञ्चयः ! 
= .  आकांक्षासत्तया हेतुयॉग्यासचिरवन्धना ॥ १३ ॥ 


शब्दाथ--परिच्छद--यदि पदों का अथासे सम्बन्ध निद्चित 


| ऽके तो, अनेकान्तः-अनुमान में अनेकान्त हेत्वाभास र्‍है, संम्भवेच-- 


और यदि कहा जावे कि पदों आर अथा का सम्बन्ध सम्भव हो सकता 


` सह तो, न निश्चय :---ग्रह निश्चय. नहीं कहा जा सकता। आकांक्षा 


सच्या-केल आकांक्षा की सत्ता मात्र से, हेंतु:--हेतु का विशोषण 


| “क्षैकर अनुमान नहीं. कर सकते । योग्यासत्तिः--और योग्यताके साथ . 
` आसत्ति भी, अवन्धना-्यासिज्ञान रूप निश्‍चय से शून्य ही है । 


व्याख्या--जो लोग शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अन्त: 
आवश्यकता नहीं हैं, घे.लोग अपने पक्ष की सिद्धि के छिये जो 


न देते हैं उस पर विचार किया जावे तो यह मानना आवश्यक 


रि. नची 
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कयां कि ऐसा मानने पर एक पद्‌ का वही अर्थ निश्चित रहनेसे दसरा | 
अर्थ नहीं हो सकेगां। परन्तु देखने सुनने में इसके बिपरीत हैं और | 
एक २ पद्‌ के अनेक अथे हो जाते हैं । दूसरे यह कि विना किंसी 
आस्त पुरुषके निश्चित किये किसी पद्‌ का निश्चित अथे. के साथ 
सम्वन्ध कैसे हो गया ? वही सम्बन्ध दूसरे पद्‌ के साथ क्‍यों. नहीं दो 
गया । यदि होंना चाहता :था तों किस ने रोक दिया। अतः स्वतः 
सिद्धससगे तों सम्भव नहीं है अपितु किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति - 
ने ही निश्चित किया हैं कि असुक पद से अमुक अंथ का ही शान हो 
अथवा अमुक अर्थ के लिये अमुक पद का ही प्रयोग किया जाबे। . 
` यदि पदाथाके. सम्बन्धों को .निश्चित माना जावे या उनके. 
निश्चित होने की सिद्धि की जावे तों इस साध्य की. सिद्धि के लिये _ 
कोई हेतु देना होगा क्योंकि विना हेतु के किसी भी साध्य की प्रतिशा- 
मात्र से सिद्धि नहीं हो सकती । यदि कहा जावे कि पक्ष की सिद्धि के 
» लिये-'आकांक्षा, योग्यता औरं आसत्ति वाले पदों से स्मारितः होने से' .. 
यह हेतु दिया .जावे. तो यद्द हेतु नहीं. किन्तु देत्वाभास है.। इख | 
मिथ्यायुक्ति से.यह निश्चित नहीं दोता कि अमुक पद्‌ का असुक. अथै 
से सम्बन्ध निश्‍चित दै शी व्य 
` ` यदि कहा जावे कि सम्बन्ध सम्भव है तो यद उभय कोटि होने | 
. से निर्णयात्मक नहीं हुआ जिस हेतु से निणेय न हो सके और सम्मा | 
वना मात्र की सिद्धि की जाये चह हेतु नहीं कदा जा सकता । टं 
`` यदि कहा जावे कि आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति के साथ | 
० . ° अनुमान में सहायता दे सकती हैं तो यद भी उचित नहीं क्‍योंकि 
> _ इस प्रकार मानने से व्याध्तिशान नहीं दो सकेगा जो कि अनुमान के . 
: लियेःपरमावच्यक है। `: a "पु 
`. अतः यह सिद्धं हुआ कि शब्द प्रमाण की _आवश्यकता ,अनुमान न 
प्रमाण से पूर्ण नहीं दो सकती । इसी लिये अनुमान ,से अतिरिक्त 
Fi शब्द के प्रमाण मानना चाहिये। . 
Eb शंको-डोाकिक वाक्यों के प्रामाण्यके लिये उन का. आत्तोक्त 
० होना आवश्यक दे परन्तु na Se गमाण्यके लिये उनका 
आतोत दोना आवश्यक नहीं क्यों कि चेद अपारुषेय हैं- वेद के कते 
ARTS ,4 7. MN है > प 
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गर का आज तक किसी ने वर्णन महीं किया ! निर्णय 
है उत्तर-निर्गीतशक्ते वोक्याद्धि भ्रागेवार्थस्य निर्णये ` 
' . . ौटच्याप्तिस्पृतिविलभ्वेन छिंगस्यैबानुवादिता॥ १४ ॥ 
iy शब्दार्थ--निर्णीतशक्तः वाक्यात्‌ तराय के पदों की शक्ति के 
ज्ञान से, माकू एव-पहिले ही) अर्थस्यनिर्णये-अर्थ का ज्ञान हो चुकने 
` ` के कारण, व्याप्तिसंत्रतिविलस्वेन-व्यात्तिस्दृति की अपेक्षा होनेसे अनु 
मान के द्वारा, लिंगस्य एव-किंग को ही, अलुवादिता- अनुवादरूपता 
` -सिद्ध होती है शाब्द को नहीं।: 
j व्याख्या-दाव्दां पदों तथा वाक्यों की रचना और सामग्री 
जेसी लोक में है वैसी ही वेद में भी है! रचना का आकार प्रकार 
तथा नियम भी एक दोनों में समानतया एक जैसे ही है। अतः जो . 
नियम छैकिक ईत्तियों पर लागू होते हैं चे सभी नियम वेद्‌ पर भी 
` लागू होने चाहियें। यह नहीं हो सकता कि लाकिक वाक्यों का तों 
i कोई कणा आप्त पुरुष मान लिया जावे और वेद के वायो का कोडे. 
' कतो आत पुरुष स्वीकार न किया जावे । | र 
__ यदि किक वाक्यों में आकांक्षा, आसत्ति और योग्यता को 5 
1. देखकर व्याति ज्ञान के द्वारा किसी आस पुरुष के कतृत्व का. अनुमान 
किया जाता है तो ऐसा ही अनुमान वेदिक वाक्या के विषय में आस 
,_ कता का भी करना चाहिये । ` | 
` पाभाकर मताहुयायी मीमांसकों का कहना हे कि लौकिक ग्रन्थो 
के रचयिता का ज्ञान अनुमान से हो जाता हैं. अतः व्यासि ज्ञान की 
. अपेक्षा होने से लैौकिक आपत वाक्य शब्द प्रमाण नहीं-किन्तु अनुमान... 
के ही अन्तर्गत हैं। अतः छैकिक याक्‍्यों को देख सुन कर किसी . ” 
सपत वक्ता को अवड्य मानना पडता छै । परन्तु वेद अशैरुषेय अथात्‌” | 
` किली पुरुष की रचना नहीं हैं अतः उनके वाक्या का प्रमाण झॉब्द 
५ पमाण कहळाता है आर इसी. लिये वेद. के. वाक्यों का ज्ञान ळोकिक न 
वाक्यों से भिन्न दे आर भिन्न प्रकारसे होता हे. । भला यह कैसे मान. 
छिया जावे कि पौरुषेय कृति-है।किंक वाक्य और अपोरुषेय शब्द एक 
ही नियम में ल हैं। कहां अनुमान का कार्यक्षेत्र और कहां 
विषय?”  _. टुडे प OS रॅ 
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यह तो ठीक है कि अनुमान और शब्द क्रे कार्यक्षेत्र. पृथक २ छै 
परन्तु यह. कदां का नियम हे कि ठौकिक वाक्या का तो कता मान 
लिया जावे आर वेद फे वाक्यों का कोडे कता. ही न. माना जावे । 
इर की विशेष व्याख्या पांचवें स्तवक में विस्तारपूवेक की जायग़ी- 
चहीं देखने की छपा कर 

जो लोग यह कहते हैं कि वेद के कता का आज तक. किसी ने 
नाम निर्देश तक नहीं किया इस लिये बेद अपौरुषेय दें-यह कथन भी 
ठोक नहीं है क्यों कि चेदा में कई स्थातापर निर्देश किया गया है कि 
परम पुरुष परमेश्वर ने वेदों की रचना की है यथा-- 


तस्मात यज्ञात्‌ सबंहुतः ऋचः सामानि जङ्निरे, छन्दांसि 


जङ्गिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत्‌ । यज्ञः पुरुष सूक । 


. अथ्रात्‌ उस यज्ञस्वरूप. परमपूज्य परमेश्वर से ऋचायें और साम 
उत्पन्न हुए उसी परमपुरुष सेःअथवे क्रे छन्द उत्पन्न? हुए, तथा उसी 
पुरुषोत्तम से यजुः उत्पन्न हुआ । "जा 

वेद को किसी पुरुष ( मनुष्य ) की कृति मानने में बडे भयंकर 
दोष उपस्थित होते हें इस.लिये वेद को अपौरुषेय कहा गया हें. 


पुरुष चाहे कोई भो क्यों न हो सवेया आर सब विषयों में निञ्जान्त  . 


झर निष नहीं हो सकता क्‍यों कि वह न तो सकेशं ही हो सकता हे. 
और न ही यया द्वष्टा हो सकता हैं । इसी लिये अपोरुषेय, का अथे 
है:-किसी मनुष्यकी रचना नहीं किन्तु पुरुषमात्र से अतिरिक्त तथा 


पुरुषोत्तम परमेशवरकी निष्ट और यथार्थ रचना । दूसरे शब्दा में चेद्‌ र E 
(सेय द. अथात्‌ सवेव्यापक, सर्वेक्ष, सर्वेशक्तिमान्‌ : परमपुछ्चः ` 


परमेइंबर की रचना हैं जैसा किं ..महार्षि पतञ्जलि. ने योग द्शेन सें 


ईश्वर को पुरुष विशेष कहा दै यथा-“स'पूबेषामपि गुरु” कह क्रः ' 


पुकारा. हैं आर वेद में तों पुरुष सक्त आदि के मन्त्रों में परमेश्‍वर को, 
पुरुष ? शब्द से स्पष्ट वणेन किया है अत्त | 


व्यस्तपुदूषणाशंके धक सी 


~ 
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परन्तु आकांक्षा आसत्ति और योग्यता से युक्त पदों. से, स्मारितत्वात- 
स्मरण करने के कारण जेसे, अमी-छाकिक वाक्य, अस्विताः-- . 
विशेष अर्थ के साथ अन्वय को प्राप्त . हैं, इति निर्णीते-इस ,प्रकार > 


2 


निश्चय होनेसे, तत्‌-वही वात, वेद्स्यअपि-बेदके बिषयमें भी, 
कुतः, न-क्यों न कही जाय । ॒ 


. „= व्याख्या-छोकिक ग्रन्थों को देखकर प्रत्येक व्यक्ति को अंबइय- 


मेव यह निश्‍चय होता दै कि इस की वाक्य रचना ऐसे पदों से युक्त 


है जिन में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हैं आर उन का अर्थ भी निश्चित 


है इसलिये यह न्थ किसी बुद्धिमान कता का रचा हुआ हैं। जव यह 


. नियम लौकिक ग्रन्थों के विषय में माना जाता है आर उस के आधार 


पर प्रत्येक ग्रन्थ का कोई न कोई घुद्धिमांन्‌ कती स्वीकार किया 
हे तो चेद वाक्यों को देखकर भी अवश्यमेव निश्चय करना चाहिये 
कि वेद का रचयिता भी कोई बुद्धिमान अवश्य है, लेकिन ग्रन्थों के 


` द्याक्यों में तो भ्रांति ओर न्यूनता आदि अनेक दोष, पाये जाते है तिस 


तकर भी उन का कोई कता रचयिता माना जाता है, परन्तु वेद के मन्त्रं 
झर वाक्यों के पद तों परस्पर इतने सम्बद्ध हैं और उन के इतने - 
गम्भीर अर्थ दें कि सामान्य क्या कोई विशेष ऋषि कोटि का पुरुष 


` भी उन की रचना नहीं कर सकता । वेदों की रचना 
. चर्णित अनेक तात्विक तथा अलीकिक विद्याओं को Ms ड 


निश्‍चय करना पडता हें कि वेदों का रचयिता कोई सई 
*बद सवेक्च कोई मनुष्य नहीं हो सकता अतः से पा पर 


हैं आर उसने ही वेद की रचना की है। | | 
"शब्द्‌ प्रमाण के “विषय में विचार करने के अनन्तर हम इस 5 


ु ` “परिणाम पर पहुंचते हैं कि शब्द का प्रामाण्य अत्यन्त आवश्यक हैं” 


और आंप्तवाक्य का कार्यक्षेत्र अनुमान के क्षेत्र से सवेथा भिन्न है। 


और चेदों का रचयिता भी कोई है। 


yalaya Collection 
५-८” Frey EEC SISO 


र, 
ET Ars 


० . इसके साथ ही यहद भो सिद्ध हुआ कि ठोकिक ग्रन्थों आर वाक्यों के 
हयात हो नही अपितु उन से भी कहीं अधिक वेदों का प्रामाण्य दै” 


` संका-अस्त शब्द प्रमाण से भी यही सिद्ध दोता'हेकिसर्वे्ञ 
कवर नाम जगत्‌ का कता नहीं है 1 यथा गीता में कद्दा वै: ` 


Re 


क 
८. 
चा 
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र . (११५) [ 
मृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमोणि सर्वशः! 
अइंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ गीता ॥ 
अथात्‌ प्रकृति के सत्वादि गुणो से ही संसार का कार्यक्रम चळ 
रदा हें । अहंकार ओर अज्ञान से विमूढ व्यक्ति ही 'कता? की कल्पना 
करते” है । इस से सिद्ध होता दें कि कर्तृत्व का विचार पारमार्थिक 
नहीं डे किन्तु आन्तिजन्य है। - 
उत्तर--न ममाणमनामोक्तिः नाहष्टे कचिदापता । 
: अहृश्यदृष्टो सवज्ञो न च नित्यागमंः क्षमः ॥ १६॥ 
शब्दार्थ--अनाप्तोक्ति--यदि यह वाक्य किसी आप पुरुष का 
नहीं हैं तो, प्रमाणं न-इस का प्रमाण नहीं हैं । और यदि किसी आप्त . 
पुरुष का चंचन है तो इस से सिद्ध होता हे कि, अडड्यदृष्टी-अदष्ट ` 
पदार्थ के ज्ञान में, सवज्ञ-कोई सर्वेश अवश्य है क्‍योंकि, अदष्टे- 
अनसुसूत पदार्थ के विषय में, कचितू-कहीं और किसी भी व्यक्ति में, - 
आप्तता-आप्त पुरुषों की योग्यता, न-नहीं हो सकती, नित्यागमः च- , 
और शब्द प्रमाण का नित्यत्व तो, समः न-युक्ति प्रमाण से सिद्ध - 
नहीं होता । सि 2 i 
__. व्याख्या-जो व्यक्ति जिस तत्व को यथाथेतया जानता. हो- उस 
को उस विषय का आपे अथात्‌ प्रामाणिक कः 'कहा जाता हे आर 
अपने अनुभूत विषय में जो कुछ वदद कहता हें उसका प्रमाण माना जाता 
` ` है इस मकारः संसारके व्यवहार में शब्द प्रमाण की उपादेयता प्रचलित _ 
. „ " हैं, यदि. गीता का उपयुक्त इलोक श्रीकृष्णजी का उपदेश किया इआ 
*, अथवा महर्षि व्यास का रचा हुआ दै तो यद्द आप्त पुरुष का वचन 
होने से प्रमाण हुआ क्योंकि थ्रीकष्णजी और व्यासजी,उच्च कोटि के _ 
` यंथा्थेदर्शी महानुभाव हुए हैं । उन का चचन मिथ्या नहीं होसकता। | 
..०__ यदि कदा जावे कि-प्रकृतेः क्रियमाणानि इत्यादि वाक्य किसी | 


न 
र कं के बचन नहीं हैं तो उन. बचनों का मामाष्य ही नहीँ | 
हा ल दवे क प्रधाणवा के लिये वक्ता का जात रोला अद | 


5 _ उस विषय का यथार्थ दरष्टा होना अत्यन्त आवश्यक हे, यदि वक्ता 


OS 
4 


की Ry र्चः Sana] लीचे क य बना ना सादि 
जूती वनाने वाले चमार' को साइंस की झुरसी दे देवी. आाहिये, 
अंग्रेजी के एम. ए. को वेदोपाध्याय फे कार्य पर रूगा देना चाहिये 
अथवा व्याकरणाचार्य को इेक्टिकळ इंजिनीयर का कार्यभार सोप 
देना चाहिये । चस्त्रो की छुळाई आदि के सम्बन्ध में जितना अनभव. 
` घोवी को है उतना और किसी फो नहीं अतः धोने के विषय में धोबी 
को आतत माना जायगा । चमड़े के जूता आदि बनाने के काममें चमार 
की: आप्तता स्वीकार करनी होगी और वेदाय समझने में वेदाचार्य,का 
ही. प्रमाण मानना होगा तथा विज्ञान की शिक्षा के किये वेक्षानिक को 
ही आत मानना ठीक है।यदि वंह उस विएय का आत्त अथात . 
'; पूणज्ञाता नहीं देतो उस विषय में उस का वचन प्रमाण नहीं हो 
सकता चाहे अन्य विषय का कितना ही जानकार क्यों न हो | 


वेद्‌ सव सत्य विद्याओंका पुस्तक है उस का उपदेश करने वाला ` ' 
_ सवेज्ञ ईइवर के अतिरिक्त कोई नहीं हो. सकता क्योंकि परप मा 
शरीर आदि की उपाधि के कारण अल्पश्च हैं अतरब कोई भी पुरुप अल्प- ` 
: जता से सर्वथा शून्य नहीं हो सकता । वेद निश्नान्त कवा की कति 
`. हैं अतः किसी भी पुरुष को चाहे वह ऋषि महर्षि भी क्‍यों न हो-उसे . 
- 'वैद का रचयिता नहीं माना जा सकता । 1 द 


कृति या रचना होने से जसे सूर्य चन्द्र और पृथिवी की सृष्टि - 

. नित्य नहीं है चसे ही आगम पमाण वेद भी स्वरूप से नित्य 

“नही हे, जिस प्रकार सृष्टि प्रवाह से अनादि है अनन्त है'स्वरूप से. नहीं). 
इसी प्रकार वेद'भी प्रवाह से अनादि. अनन्त होने से नित्य कहा जा 


- सकता हैं स्वरूप से नहीं । 
. _ _ शका-यदि ऐसा है तो इश्वर के अंभाबको वतळाने चाळे: . 
' -वाक्यों का क्या होगा? | 5 95 
उत्तर--न चासो क्यचिदेकान्तः सत्वस्यापि प्रवेदनात । प य 
निरंजनावबोधार्थो नच सन्नपि तत्परः ॥१७॥ F EE 


के २ ह: शद्दाथं-असौ-आगम प्रमाण, सत्वस्य आपि-इदवर के अस्तित्व | 
. का भी-अबेदनात्‌ू-बहुशः प्रतिपादन करने से, क्वचित्‌--कहीं मी, 


3 ड 


n |... 


पारि कष अ ह, बा 
अदृशित वाऊ्यो का सुख्य तात्प, निरञ्जनाधवोधार्थः-आत्मा के - 
निरंजन अथातू निर्गुण स्वरूप' के! समझाने के लिये है, सन्‌ आपि. . 
अस्तत्व मात्र से होता हुआ भी, तैंत्परः--कर्वृत्वासे रहित होने मजे 
उसका तात्पर्ये, न-नहीं है। MEN 02. 
र व्याख्या--बेद आडि सच्छाए्त्रों आर गीता आदि दार्शनिक 
„ रन्थो में आत्मा आर परमात्मा का बिशद्‌ चरणन किया गया हे.। कही र : 
यूवे पक्ष के रूप में तथा प्रकृत्ति से सया 6 या री ४ 
निर्शुण स्वरूप को भी प्रतिपादन किया गया है ( इन दो प्रकार के बर्षैनों 
में. सुख्य वात आत्मा आर इंश्वर के अस्तिव की. हैं. क्योकि 
` अस्तित्व के आधार पर ही यद्र सोचा जा सकता हैं कि चह कंट[* 
हें या भोक्ता, सगुण है या निगुण, साकार है या निराकार, अथवा अणु 
दे. या व्यापक इत्यादि! .. ` .. 1:11 0 0 
` अंतः न तो यहद कद्दा. जा सकता हैं कि शास्त्र में. आत्मा के अस- 
द्वाव का वर्णन हे झर न ही यह कह सकते हे. कि शास्त्र का तात्पर्य 
ही अःत्मा.के निषेध करने में हैं क्योंकि यदि ऐसा माना जांचे तो 
वक्ती ईर वक्तव्य दोनों अप्रमाण दो जावेंगेध यथा-कोई कहे कि “सेरे | 
सुख में जिह्या नहीं ह से बोलना और यह, कहना कि मेरे . 
हूय हल सच्चा से, जिक नही तो गोळा 
. शास्र में दो प्रकार के वाक्यों के देख कर . विरोध की आदोका | 
- ` भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि शास्त्र का मुख्य तात्पर्य आत्मा- के 
. रूबरूप चिन्तन में हैं। कोई वाकय पूर्वपक्ष के अनुवाद रूप में कार. 
काई युक्ति युक्ति के रूप में तथा काई सिद्धान्त या निर्णय के रूप में . 
पाये जाते हैं परन्तु सब का उद्देश्य एकमात्र आत्मा का.वर्णन करना हे. 
० ° ' इसलिये गीता के ' प्ररतेः क्रियमाणानि गुणेः कमाणि सर्वशः? का ` 
- `¬ मुख्य तात्पर्य आत्मा के निषेध अथवा इइचर के अकतृंत्व में नही. 
किन्तु परमात्मा के प्रकृति तथा प्रकृति के गुण धम से सरथा सिक्त. 
बतलाने में से 1 एक ही हक का सामान्यतया और विशेषतया वर्णन | 
नहीं ` स ' के ठिये यह प्रकार . 
36 करने से वियत शेप ७७000 या ता 


शष््वाधोद्धारं. ` 


डर 
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अंथ अर्थापाते वाधोदार 


` ,नास्तिकों का कहना' हैं कि इंदवर न होने में अथापत्ति | 

प्रमाण ैः।.यथा-यदि कोई संवेज्ञ इदवर द्रोता तो उख को वेदादि 
: किसी दाद प्रमाण के द्वारा: लोगों का धमाधम का उपदेश न करना 

> पडता. क्यॉकि.सवेक्ष सर्वशक्तिमान आर सर्वेग्यापक होने से वह विना 
उपदेश -किये. ही अपने भावो को सर्वत्र पहुंचा सकता था । यदि विनः 

5 उपदेदा:किदे वेदका प्रकाश करना नहीं जातता तो वह सङ केसा 

« . सतः इसःसेसिदःद्दोताः है कि कोई सवेत ईश्वर नहीं दवे । 
१ ५४ 75 -उत्तर-णेसा विचार ठीक नहीं क्योंकि- 


हेत्वभावे फलाभावात्भ्माणेऽसति न प्रमा । 
तदभावात्‌ पंबृत्तिनों कमवादेऽप्ययं विधिः ॥ १८ ॥ 


शन्दाय--इत्वभावे-हेल॒ अथात्‌ कारण के न हाने पर फला 
भाव-फळ अथात्‌ कार्य सी नहीं हो सकता, और प्रमाणें असति- 


प्रमाण के न. होने पर ममा न-ज्ञान नहीं हो सकता, आर.,तदभावात्‌- 
पमा अथात्‌ ज्ञान के न होने पर, मवृत्ति न-किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती, केमवादे अपि-अन्यथा भी ~ 
पावित सिल सली को प में मी, ज वि 
EE र :व्याव्या--संसार में जन साधारण की जितनी भी खान पान . 
न ह बल तथाःअनेक प्रकार के कलाकैशल कार्य करने की | 
| ज्ये. हैँ; उन.सब का कारण 
.. «उन २ क्रियाओं केःजानने वालों तज च अ 
रण करके मन्यः जन अपने अभिलषित कायी में प्रवृत्त हो 

तिया हो करःडन का फळ भोगते हैं। यदि अनुभवी कार्य कुशळ | 
| न्या अपने शान का उपदेश अथवा उपयोग न करते तो संसार के” 

'छोगों की विविध प्रकार की प्रवृत्तियां भी दृष्टि गोचर न होतीं क्योंकि 
कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति. कमी नहीं होती । प्रवृत्ति भी एक 
जोग उस का कारण अवश्य हाना चाहिये ओर चइ हे. :प्रमा 
जिस कें द्वारा किसी विषय का निश्चय दे, 
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कारण दै कि किसी भी काये में प्रवृत्त होने. से पूवं उस बिषय का 


पूरा २ ज्ञान हाना अत्यन्त आवश्यक हे, भोजन करने से 
हे'कर यदि स्वास्थ्य लाभ न होता तो भोजन करने की 


अच्चत्ति न हत्ती । स्त्र पहिनने से शीत निर्वात्त के सोथ लज्जा” ` 


निवारण न हाता तो चस्तों के घारण तथा निमाण कला में“ किसी की 
प्रवृत्ति न पाई जाती तथा अग्नि जलाने से अंधकारः नारा: के? साथ: 


द्रव्यविपाक यदि न हाता तो प्रकाश ति करने आर म्रस रसायनः 


आदि पुटपाक कलाओं का विकास न हे। पाता: परन्तु हुआ हेःअतः 
यह सिद्ध हुआ कि घवृत्ति का कारण अमाःअथातं. ज्ञान देशे “7 5 57 
है! 5 कफ १७३४१: 
प्रमा के विषय में भी जान लेना.आव्रइयक हे: .:किः ज्ञा किलो 
साधन के विना नहीं हेता । हमारे झान के:कई साधन, हैं;जैसेशबाह:- 
शब्दों के ज्ञान का साधन कान, रूप: देखने. का-.साघधन,.चश्च,. गंध: 
खूंघने का साधन नाक, स्पशे.से;पता लगाने का.साघन..त्वचा.- 


सा 


` रस को जानने का साधन रसना या जिल्ला .डे:(१) इस -अकार, प्रत्यक्ष के... ` 


1 A ३७) siti 


में जो ज्ञान हमें प्राप्त हाता. है उस का.:साधन. पांचों शानेन्दियों: 
का पदाथा से अनेक प्रकार का ` सन्िक्रष. हे--इस.- “नास प्रत्यक्ष- 
अनुसिति का:साधन 


जा के, 
कार. 


अकार की प्रमा उपमिति' है जिस, का साधन शा 
आइच्य शान के बलपर पदाथी का ज्ञान प्राप्त पट र 
अनेक प्रकार से व्यवद्दार सिद्ध हाता दै. (8) चाथे, प्रकार i की मेका. 


im 8: 


है, इस के द्वारा उपदेश प्राप्त दे। कत 
डे । इस प्रक र प्रमाण से प्रमा अथात. 
का साधन अथात्‌ प्रमाण न हा.तो इनि भीन 

के न होने से संसार की अनेकविध प्रवृत्ति भी नही हो “ह सकती आर [ 
परन्तु सतार मॅ प्रवृत्ति है-छोग अनेक ली किः | 
पारडाकिक कार्ये करते दें। इस बमम का 
संसार में है आर प्रमा के कारण भी संसार! में 


fF mts Ni Ss एटा. 
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_ इइवरने आदि सृष्टि में महान एरुपां को वेदका. उपदेश दिया 
उस उपदेश रूप शब्द प्रमाण का. प्राप्त करके . लोगो. की खानपान: 
.यज्ञदान तथा ज्ञानध्यान आदि कमा में प्रवृत्ति हुई । संसार की प्रवृत्तिः . * 
ही सिद्ध करती दवै. कि प्रवृत्ति से पहिले उस विषय का ज्ञान होना 
चाहिये क्योंकि शान डाने के अनन्तर ही उस विपथ में ग्रहण करने 
अथवा परिहार करने की इच्छा होती है और इच्छा के पश्चात्‌ ही 
: तद्चुकूळ कार्य किया जाता हैं, अशात्‌ प्राप्तव्यः की प्राप्ति ठंथा 
परित्याग करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार प्रमा की प्रति. 
. के साधन रूप वेद के सिद्ध होने से वेद के उपदेश करने वाळे. की 
सत्ता को स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है क्‍योंकि जिस 
प्रकार प्रमाण के विना ज्ञान. नहीं होता, छान के बिना इच्छा' नहीं. 
होती और इच्छा के विना किसी कमे में प्रदृत्ति नहीं होती-उसी प्रकार 
उपदेश के विना शाब्द प्रमाण भी प्रकाशित नहीं हो सकता ॥ | 
रू यदि उपदेष्टा ईश्वर को स्वीकार न किया जावे तो चेद प्रमाण 
व्यर्थ हो जायगा । चेद्‌ के व्यथै होने से ज्ञान को लोप मानना होगा । 
ज्ञान के लोप से इच्छा का भी प्रादुभाव.नहां हो सकेगा| इच्छा के न 


हाने से किसी की भी किसी भी.कार्य में प्रबृत्ति नहीं हा सकेगी । . 


. परन्तु कोन माई का लाळ कह सकता है कि संसार में कर्म की ह 


नाम से प्रसिदध ही ह. | 


 अतरत्ति नहीं है था प्रवृत्ति का कारण इच्छा नहीं हैं अथवा इच्छा का 
„ कारण ज्ञान-नहीं.हें या प्रमाणा का ही अस्तित्व नहीं हैं! जव प्रवृत्ति - 
= केलिये इच्छा कां कारण ज्ञान है आर ज्ञान का भी साधन विद्यमान द्वे ˆ ' | 
उस साधन:का प्रयोग सिखाने वाला भी कोई अवचय हे-ओर  - | 
बर के अतिरिक्त आर कोई दो नहीं सकता।  :'' ` . `| 
की, सर्वेज्ञता आर कृता तो संसार के कावापर . गम्भीरः ८ 
स्वत एव सिद्ध होती है क्योंकि पेसी अद्‌भुत कलाः . 
किली सवंव्यापक आर सर्वेश कती के द्वारा ही,सम्पत्न . . 


भे हे नर तट, = । ५ 


®) 
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प्रमाण मान कर इंइवर के अस्तित्व में वाधा उपस्थित करना चाहता. . 


है उस के विचारना चाहिये कि अथापत्ति प्रसार 
मकार सिद नहीं हो सकता है ह का_ए॒धक मा किसी | 
अनियम्यस्य ` नायुक्तिनानियन्तोपपादक | se 
न मानयोविरोघोऽस्ति प्रसिद्धे बाप्यसौ समः ॥ १९॥ 
शेब्दार्थ---अनियम्यस्य-जो व्याप्य नही हे. उस की, अयुक्तिः न- 
उपपत्ति नहीं हती ऐसा नहीं कह सकते, और जो अनियन्ता- 
नियन्ता अथात्‌ व्यापक नहीं है वह, उपपादकः न-डप्रपांदक भी नही 
हाता, मानयोः विरोध!-यदि कहे कि दोनों भाग प्रमाण हैं और उन ~ 
का विरोध है तो, न-ऐसा भी. नहीं कह सकते) भसिद्धे वा अपि- . 
चहिधूमरूप प्रसिद्ध अनुमान में भी, असो समः-अथापत्ति का दाना . 
समान ही हैं। . A Be, 

_ च्याख्या--देवदत्त मोरा हैः परन्तु दिन को. नहीं खाता हैं। . 
देवदत्त का. मोटा होना प्रत्यक्ष है-जो कोई देवदत्त. को देखता है . 
यही कहता है कि देवदत्त मोटा हे । इस के साथ ही यह भी स्पष्ट 
और सत्य है कि देवदत्त दिन. के भोजन नहीं करता | देवदत्त मी 
कहता हैं कि वह दिन के भोजन नहीं करता हैं आर अन्य लोग भी 

` . साक्षी देते हैं कि यह दिन के भोजन नहीं करता है। अब प्रश्‍न यह : | 
है देवदत्त जब दिन में भोजन नहीं करता तो मोटा कैसे हैः? सर्वथा 
भोजन न करने से तो कोई मोटा हो नहीं सकता .क्योंक्रिं भोजन _. 
त्यागने से दुबूंछता और कृता ही हो सकती है-स्थूछता, नहीं! . | 
मोटापन एक काये हैं जिस का कोई कारण .अवश्य होना चाहिये। - 
+ दिन में न खाना-सोंटा हाने का कारण नहीं हा सकता अतः . _ 
अनुमान दोता है कि देवदत्त रात्रि के अवश्य भोजन करता हैः! . यदि... 
. . दिन की भान्ति राजि को भी भोजन न करता तो अत्यन्त श होकर. 
"मर जाता । परन्तु देवदत्त तों मोटा होता जाता हैं अतः वह राजि को 
अवर्‍्य भोजन करता हे टा ड ह कक 2 ु SR 7 ५5522: SoC 
` _ इस से सिंड इआ कि दिन को भोजन ने करने के साय मोटे . 


>> 
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के प्रतियोगी घट में ही हे-यदि घट हीन दे! तो अमात्र किस का? 
जब अभावज्ञान का सीधा सम्बन्ध घट के साथ है तो इस पतात. 
का सामर्थ्य प्रतियोगी में ही मानमा पडता है । सामथ्ये "का तात्पर्य 
यह हे कि यदि प्रतियोगी ही न हो तो अभाव किख का कडा जायेगा 
` और प्रतियोगी का ज्ञान किली इन्द्रिय के द्वारा ही होता ठे तथा जिस 
का ज्ञान जिस इन्द्रिय के छारा होता हे उसके गुणां आर उसके अभाव 
का ज्ञान भी उसी इन्द्रिय के द्वारा हुआ करता है। अतः अभाव की 
प्रतीति में प्रतियोगी का और प्रतियोगी की प्रतीति में इन्द्रियों का ही 
सामथ्यं है । इस साम्ये पर विचार करने से भी यदी सिद्ध होता है 
कि अभाव की प्रतीति में प्रत्यक्ष आदि भावरूप प्रमाण हें न कि इन 
` से अतिरिक्त कोई अभावरूप अजुपलब्धि। 


जिस क्रिया के विना जिस का करणत्व ही सिद्ध न इहो चह ही 
. उसका व्यापार कहा जाता है। अभाव शझान'में व्यापार का व्यवधान . 
भी नहीं होता किन्तु जैसी क्रिया आर व्यापार घट आदि भाव पदार्थ के 
. ज्ञान में चक्षः इन्द्रिय को करना पडता है वैसा ही व्यापार आर वही 
क्रिया घट आदि फे अभाव ज्ञान के समय भी करनी पडती है अथात्‌ 
किसी पदार्थे के दिखाई देने या न दिखाई देने में चक्षु इन्द्रिय को एक 
जैसी ही क्रिया करनी पडती है और जो नियम किसी पदार्थ के भाव- 
ज्ञान के साथ सम्वन्ध रखते हैं वही नियम उसक्रे अभावज्ञान के साथ . 
भी सम्बन्ध रखते हैं-दोनों में किसी प्रकार भेद नहीं है। जैसा घट 
ज्ञान के लिये मनोपूचेक चक्षु इन्द्रिय का सन्निकर्ष अपेक्षित हैं चेसा ही 
. . ,घटाभाव ज्ञान के लिये भी अपेक्षित हे । आंखों का निष्ट होना जैसे | 
घरज्ञान के लिये आव्यक हैं वेसा ही निष्ट होना घट के अभाव. 
ज्ञान के समय भी आवश्यक है। अतः दोंनों प्रकार के ज्ञानों अथात. 
` ' - भावक्षान औरं-अभावज्ञान के व्यापार में कोई व्यापार या क्रियाका | 
` व्यचघान न ये जाने से भी यही परिणाम निकलता है कि इन्द्रिये ही | 
| अभाव ज्ञान का कारण हैं तथा प्रत्यक्षं से अतिरिक्त किसी अनुपलट्धि 
_ प्रमाण को मानेने की आवश्यकता नहीं है। 


i चा भी होता है कि कोई पदार्थ होता हुआ, भी वहां Et 
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होने से ही पेसी प्रतीति होती है । यदि चक्षु की नाडियों में पाण्ड' 
रोग के कारण पित्त का दोष उपस्थित हो जावे तो इवेत पदार्थ भी 
पीछे बण के दिखाई देने लगते हैं आर यदि इषि मान्द्य के कारण 
श्लेष्मा के अंश स्थिर हो जावें तो पदार्थ छुन्धले और घूसर से प्रतीत 
होने लगते हें तथा यदि आखो में वात के दोष विद्यमान हों तो पदो- 
थे श्रूमते आर चकर लगाते भी प्रतीत होने लगते हैं । आर यदि कोई 
आर इन्द्रियविकार उत्पन्न हो जावे-आंखें दुःखनी आ जावें, चोट 
लगने से इष्टि शक्ति नष्ट हो जावे अथवा मोतियाविन्द उतर आवे तो 
पास पडे पदार्थ भी दिखाई नहीं देते। ऐसे स्थलों. पर पदाथा की 


` प्रतीति नं होना अथवा उनके वहां न होने का जान होना भी अनुपल. : 


ब्थि प्रमाण का साधक नहीँ माना जा सकता क्योंकि वहां भी अभाव. 
का. ज्ञान इन्द्रियों फे कारण ही होता हैं। अन्तर केवल इतना है वहां 
दोषों की प्रबळता के कारण ही ऐसा विपयेय ज्ञान होता है आर उन 
दोषों का आश्रय चक्षुरादि इन्द्रियं ही होती हैं | इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि निष्ट इन्द्रियें ही प्रत्यक्ष आदि पमाणों के द्वारा भावा 
भाच ज्ञान के कारण हैं ) 


यंदि कहा जावे कि चक्षु इन्द्रिय फे द्वारा अधिकरण “ग्रहण के . 


समान अनुपलब्धि के अभाव ग्रहण को भ स्वीकार कर. लियां जावे 
तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं क्‍योंकि पेसी विरूद्ध कल्पना से भी 


कार्य सिद्धि नहीं हो सकती । जव यह कहा, जाता है कि यह स्थान 


घट रहित हैं” वहां यहद स्थान! बिशेष्य होता दै और 'घटर हित है” 


पद विशोष्य और विशेषण पर विचार करने से. एक विशिष्ट ज्ञान 


, होता है जिस एक विशेष्य और दूसरा विशेषण बन कर सामने आता 
है'। विचार यद है कि इस विशिष्ट शान का कारण क्या हैं। कहना 
पुडेगा कि इस विशिष्ट शान का कारण भी इन्द्रिय ही है क्योंकि पेसे 


स्थळ में चक्षु इन्दिय के द्वारा ही विरोष्य आर विशेषण का ज्ञान होता _ 


इ । यदि ऐसा स्वीकारं न किया जावे और यह कहा जावे कि चक्षु के 
_ द्वारा अधिकरण प्रण. जर अनुपलब्धि के द्वारा अभाव ग्रदण-इन 


दोनों प्रमाणों को संयुक्त रूप से कारण मान लेना चाहिये तो यह भी .. 
व्यै की कल्पना हैं । विचार कीजिये जहां दो व्य- 
एक अनगेल और शत वर हो और शनाका नल * 
हो. वहां परिणाम | 


णि तथा क्रिया प्रणाड़ी पृथक पृथक दिशां की 
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तो भी तत्काल कहता है कि यहां घट नहीं है। अतः प्रतीति मात्र से 
ही अभाव का प्रत्यक्ष हो जाने से सिद्ध होता है कि अनुपलब्थि कोई 
स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। ` 
यदि कहा जावे कि चश्षुविहीन व्यक्ति को घट के हेने या ने 
हाने का ज्ञान चश्लुः से नहीं किन्तु हाथ से टयोलने के कारण न्वचा” 
_ से हाता है तो:यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि अंधे के पास आंखों 
के न हाने से, हेने अथवा न होने का भी यथार्थ ज्ञान नहीं हाता, 
अधा नहीं जान संकता कि घर में घट विद्यमान है वह लाल रंग कां 
हैं अथवा काले रंग का है। दूसरी वात यहद है कि संसार में अंधे ही 
नहीं रहते जो उन का ही प्रमाण मान कर चक्ुप्मानों के अनुभव को 
निकृष्ट कह कर उपेक्षा की.देष्टि से देखा जावे । अतः चक्षुः इन्द्रिय के 
स्वस्थ होने से जो ज्ञान हाता है वह चाहे प्रत्यक्ष हा अथवा अनुमान ' 
_ दा अपना विशेष महत्व रखता है इस लिये भी अनुपलब्धि कोइ 
स्वतंत्र प्रमाण नहीं है 
इम के जो किसी पदार्थे के कहीं पर होने का ज्ञान हाता है वह 
सीधा इन्द्रिय आर विषय के सन्तिके. के द्वारा ही हाता है-जैसे 
नीळ पीत आदि रूप का प्रत्यक्ष । यह पदार्थ नीले रंग.का है आर यह 
पदाथ्रे पीले रंग का है-यह प्रत्यक्ष ज्ञान जिस प्रकार उस पदार्थ ओ 
चक्षुंः इन्ट्रिय.के सन्निकर्ष के कारण होता है उसी प्रकार चक्षुः इन्द्रिय 
और विषयः के सिक्ने से इम को अभाव का. भी प्रत्यक्ष हाता है- 
, _यहां'पर घट. नहीं. है। जब अनुभव पेसा है तो यद प्रत्यक्ष ही कहा जा 
सकता है न कि प्रत्यक्ष.से अतिरिक्त काई अन्य स्वतंत्र प्रमाण । 
एक,वात र भी विचारणीय है और वह यह कि जब दमं ” « 
. किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त करते हैँ तो उस समथ हमारे मन का.” 
सम्वन्ध किसी आवरूप प्रमाण के साथ ही होता है। यदि कोई 
_ प्रत्यक्ष ज्ञान होता हैं तो उस समय मन के साथ कोंडे न कोई इन्द्रिय 
_ ` अचद्यमेव द्यम व यक बोनी ह यदि अजमिति ज्ञानः 
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इग और शब्द आदि भावरूप प्रमाण फे साथ घनिष्ठ सम्वन्ध होना : - 
यरम आवश्यक होता हैँ क्योंकि मन को इन्द्रिय आदि सहकारी . * 


कारणों'की सदा अपेक्षा घनी रहती है ओर इन की परम उपयोगी 


'सहायतश के विना प्रत्यक्षादि ज्ञानां की उत्पत्ति'कभी नहीं हो सकती! _ 
इसलिये भी अजुपरूब्धि को प्रत्यक्षादि रे अतिरिक्त स्वतन्त्र . प्रमाण 


नहीं माना जा सकतर । 
यदि इस चात को स्वीकार न किया जावे तो पदाथा के जान का 


न्द्रय आदि के साथ-काये कारणभाव ही सिद्ध न होगा आर उससे 
लोक व्यवहार के लोप का प्रसंग भी उपस्थित होगा । 


ओर भी विचार किया जावे तो अभाव के शान में इन्द्रियं ही 


मुख्य कारण सिद्ध होती हैं यथा-- 
प्रतियोगिनि सामथ्योत्‌ व्यापारा व्यवधानतः । . 
अक्षाश्रयत्वातहोषाणाम्‌ इन्द्रियाणि विकल्पनातू ॥२ शी. 
ज्ंब्दार्थ--प्रतियोगिनि-घट आरि प्रतियोगी में, सामथ्याव्‌-- 


स्सामर्थ्य होने से, व्यापार व्यवधानत+--व्यापार छे व्यवधान न होने ` 
से तथा, दोंषाणांमू--दोषो के, अक्षाश्रंयत्वात-चरूरादि इन्दिया के 

आश्रय होने से और, विकेल्पनात--विरुद्धकर्पना से भी यही र्द्धि | 
होता है कि, इन्द्रियाणि--इन्द्रियें ही अभाव शान का कारण हें . 


अनुपर्लान्ध नहा । 


भाव कहलाता. है आर इस अभाव का प्रतियोगी घट ही है तथा जिस 
घर. में घडा नहीं है वह घर ही. घटाभाव का हो 
मळ 9 दती दोर 


अतियोगी, घट आदि पदार्थ सदा भा 
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लाथ ही मोटा होने का सम्बन्ध है।यह छात्र थथापस्ति के दारा हुआ ? 
परन्तु विचार किया जाये तो यह झन अजुमान के दाणा ही हुआ हैं ४ 

` जैसे घूम के देखकर अग्नि का अउुमान होता है ओर जहां २ घूम 
होता हे वहां २ अग्नि होती दे-की व्याधि हाती हें बैसे ही इस स्थळ 

'पर भी मोरा होने-के देख कर रात्रि में भोजन करने .का अनुमान 
होता हें आर जहां २ मोटापन होता है वहां २ भोजन करना पाया. 

जाता हे-इल की भी व्याति पाई जाती हं । । | 

दिन को भोजन न करना झर राजि के भी भोजन न कएना-ये 

` दो ही कारण कहे. जा सकते हैं । परन्तु देखना यह दै कि मोंझा होने 
* का कारण कात है? दिन को भोजन न करना-यह तो कारण हो नहीं 

: सकता. क्योंकि वह कडता है कि देवदत्त दिन के भोजन नहीं करता । 

शेष रहा राजि के भोजन करना-अतः परिदेषाचुमान से यही सिद्ध. . 
हुआ कि देवदत्त रात्रि को अवश्य, भोजन करता: हैं और इसी 
कारण मोटा हे.1:यद भी सत्य है कि दिन के भोजन नहीं करता 
और यह भो सत्य हे. कि वढ मोडा है अतेः इन दोनों में विरोध 
आती 6 ४. CR 

: :यह भी सत्य हैः कि. रात्रि को अवइय भोजन करता हैं और यह 

भौ सत्य है कि वह मोटा है अतः इन दोनों सत्या में भी विरोध नहीं 
`“ द्वै। विरोध तो तव आता हे जव यह कदा जावे कि राति के भी 
_ भोजन नहीं करता और मोटा हे |. . CR 
 . जैसे घूम और अग्नि के अंजुमान में अन्वय तथा व्यतिरेक पाया 
जाता हें वैसे ही'मोंटापन' झर भोजन करने में भी पाया जाता हैं। 


1 ` . सकता जिस 
*. डावे मी तो 
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अथ उचुपलाब्ववाध द्वार: . 

_ अस्यक्ष प्रमाण के प्रकरण मै योग्याहुपलूज्धि और अयोग्याहुप- 
ल्‍ूब्धि की चचा चला कर यह सिद्ध किया जा चुका है कि अनुपर्ळान्ध' 
के द्वारा ईइवर का अभाव सिद्ध नहीं. किया जा सकता ।% यहां यह 
"सिद्ध किया जाना आवश्यक हैं कि अझुपलब्धि काडे बिशेष . प्रमाण ' 
जहीं है अपितु प्रत्यक्ष आदि फे अन्तर्गत हे . . |. 

इस विषय को स्पष्ट किया जाता हैं ध्यान दीजिये ' 
-मतिपचेरपारोक्ष्या दिन्द्रियस्याजुपक्षयात्‌ | 
अज्ञातकरणत्वाच्च भावतिशाच्च चेतसः | २० ॥ - 


चन्दार्थप्रतिपते--प्रतीतिं के; अपारोध्योत्‌-पत्यक्ष हःने से 
सथा, इत्डियस्य-दश्षुरादि इन्दियके, अुपक्षयात्‌-नाश न होने से, 
' ्ञार अझातकरणत्वात्‌ - च- ज्ञान के साधन के अज्ञात होने से, च- 
, , और चेतसः-मन के, भावावेशातू-भावरूप प्रमाण सें सम्बद्ध होने से 
अनुपलब्धि के प्रत्यक्ष आदि से एथक ममाण नहीं माना जा सकता । 
व्याख्या- हम का कभी पदार्थ के अभाव का. क्षान किसी इन्द्रिय - 
के द्वारा ही दोता है । इस विषय में नियम यह हैकिज़िस इन्द्रिय स _ 
किसी पदायै क प्रत्यक्ष दाता है डसी.इन्द्रिय के द्वारा: उस पदार्थ क्रे | 
` गुणां का तथा उस फे अभाव का भी भत्वक्ष होता, ` जैसे-घर सें | 
- घट के होने फा पत्यक्ष चक्चः से होता है तथा घट के न व्हा त्यक्ष | 
» ° स्री चक्षः से हाता है अधात्‌ घट का स्या रूप दे काळा दया _ 
५ , छाल डे इस का प्रत्यक्ष भी चश्च फे दारा ही होता दे | न.फेदल यदा 


घट के वहां न हेगने का ज्ञान भी चश्षुः के द्वारा ही दाता | 


kK 
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एक कैसे हो सकतं। - हैं। एक ओर बुक तन्तुवाय जुलाहा सूत्र के _ - 
तन्तुओं को लेकर अपने तुरीवेम आदि साधनों से वस्त्र घुनरहा हो 
आर दूसरी ओर एक कुलाळ कुम्मार सुत्तिका को लेकर अपने दण्ड- 
चक्र आदि साधनों से कुम्भ आदि पात्र वना रहा हो--तो बतछाइये . 
दोंनों की क्रियाओं का एक परिणाम केसे निकलेगा । यह तो निर्विवाद 
रूप से स्वीकार करना होगा कि जब दोनों के उद्देश्य पृथक पृथक हैं, ... - 
साधन पृथक २ हैं आर उपादान पृथक २ हैं तथा व्यापार और क्रिया. 
कलाप पृथक २ हैं तो परिणाम भी अवश्यमेव पृथक २ ही होंगे । एकः 
की क्रिया का परिणाम वख होगा और दूसरे की क्रिया का परिणाम - 
कुम्भ आदि पाञ होंगे। एक कापास के सूत्रों से वस्त्र वुनने में मग्न हैं 

| तों दूसरा सुत्तिका को गून्य कर घडे आदि के बनाने में लीन हैं। वर 
` का उपयोग कुछ हैं और घडे आदि का उपयोग कुछ और ही है. । यह 
कभी नहीं हो सकता कि कुविन्द और कुछाछ का तथा तन्तु और 
र इका का और तुरीवेमादि तथा दण्ड चक्रादि का एकत्र समाहार 
कर एक परिणामं निकले। जव यह विचित्र और विरूद्ध कल्पना 
किसी ठीक और उपयोगी परिणाम पर नहीं पहुँचा सकती हैं तो चक्षु 
दिस ग्रहण ओर अनुपळब्धि के द्वारा अभावांश ग्रहण का. 
स अभावशान रूप परिणाम पर नहीं पहुंचा सकता । इस- 
; जशी र दान का हैं। . 
न व के सांथ इन्द्रियों का संयोग हो तो चक्षु द्वारः 
अत ही पर्त यी हैं आर नही कोई आर सम्बन्ध है '. 
करनाचाहिये। न को पृथक प्रमाण स्वीकार > 


अवच्छेंदग्रहधीव्यादधीव्ये > 
i » 
| 


ह . नन न चेदन्योऽपि दुघटः ररा « | 
i -तअवच्छेदग्रहधाच्यात्‌ ५९." ॥तू--अभाव जानका अपने प्रतियोगी 
` कै साथ सदा. सम्वन्ध हाता और, अधोव्ये-यदि इस नियम - कों न 
माना जाये तो, सिद्धसाधनात्‌. सिद्ध सांधन दोष उपस्थित. होता 
5 करने पर, अनवस्थानात्‌ अनवस्था दोष उंपस्थित होता है। | 


न ७ - ह + त भ्र ~ - 
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न चेत्‌-यदि अभावज्ञान का इन्द्रिय को कारण न माना जावे तो; 
अत्यः अपि--आपका अंसिमत ` अदुपळब्धि प्रमाण भी; दुर्घटः 
कदापि सिद्ध नहीं दो सकता। .. | CCT 
. > व्याख्या-अभाव ज्ञान फे सम्बन्ध में नियम यह दे कि अभाव 
फा जच भी ज्ञान दोगा चहद अपने प्रतियोगी के साथ ही होगा; विना 

` ग्रतियोगी के अभाव ज्ञान का कोई अ4.ही नहीं हो सकता । जैसे-घर 
को देखकर या खेत को देखकर कोई व्यक्ति यद कहे कि यहां नहीं दै. | 
प्रइन होगा कि घर में या खेत में क्या नहीं दे? अथात्‌ किस व्यक्तिया ` | 


स्थान पर पटामाध के ज्ञान हाने का प्रसंग उपस्थित दागा।उस सें 

धुचने के लिये यदि का जावे कि हम अभाव के देखकर कहेंगे कि 
» ` घट का अभाव है अथात्‌ यद्दांपहिळे घडा था अब यहां घडा नहीं हे. 
यदि यहां घडा हाता ता अन्य पदाथा के समान वद्द भी दिखाई देता. 


> 
3 


ह 

,, हुआ! और 
° /.. सीसरी बात 
५. झेश्यद्दभी 
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प्रतीति स्वीकार की जावे तो यह मी स्थिति के विरुद्ध है क्‍योंकि ऐेसड़ 
मानने से अनवस्था दोष उपस्थित होता है ॥ अतः ऐसा मानना भीः 
ठीक नहीं हें। * 
` यदि कहा जावे कि इम तो अभाव शान के लिये अनुपलब्ध से 
अतिरिक्त किसी अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हे नहीँ मान सकते तो फिर 
यह मी, समझ लीजिये कि विना इन्द्रियों को कारण स्वीकार किये, ' 
अनुपलब्धि नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण भी कोई लाख यत्न करने 
पर मी सिद्ध न दो सकेगा थार जिस अनुफळब्धि का आप अभाव. 
ज्ञान का कारण बताना चाहते हें-वद्द अनुपळन्धि भी.चक्लु. आदि 
इन्द्रियों के सहयोग के दिना कभी सिद्ध नहीं हो सकेगी । अतः अन्ततो- 
. गत्वा यह ही स्वीकार करना होगा कि अभाव का ज्ञान अपने 
गरतियोगी और अजुयोगी की अत्ता के आधीन होता है मै।र प्रतियोगी . 
तथा अनुयोगी सदा भावरूप दोते हैं आर उनका ज्ञान भी इन्द्रियों के 
` द्वारा ही हाता हैं। 5 
`` परिणामतः कहना पडता दे कि जव अनुपलब्धि कोई स्वतन्त्र 
प्रमाण ही नहीं है ता उस के द्वारा ईश्वर का अभाव कैसे सिद्ध 
होगा । यदि कद्दा जाबे.कि इम अलुपर्लष्ध करो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा 
` के अस्तगेत मान कर कहते हैं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा से ईश्वर का . 
अभाव सिद्ध किया जा सकता हैं तो इम भी डंके की चोट से -कइळे 
व कि प्रत्यक्ष या से ईश्‍वर की सत्ता ही सिद्ध, हाती है 
वर का अभाव कि हम पीछे सिद्ध कर ञ्जै 
आगे भी पांचवें स्तवक में सिद्ध करेंगे। |“ य pe 
' अत्यप्षादिभिरेभिरेयमधरो ` द्रे विरांधोदयः 
` , पायो यन्धुखबीक्षणैकतिधुरैरात्मापि नासायते। 
.... तं सर्वानुविधयमेकमसम स्वच्छन्द लीलोत्सवं 


ह देवानामपिदेवसुद्धवदतिभ्रद्धा «<< 


र लावः $ मपद्यामहे ॥ २३॥ 328 280 
) च्या एभिः पत्यासादिभिP= इन प्रत्यक्ष आदि ममाणो के दार, 
ह (ति विरोधोदयः-चाघा पहुंचा कर इइवर की परमपावनी, 
र क गिनी और अत्यन्ताचव्यकीय सत्ता का विरोध कर सकना 


_ 
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सो, देगे-बहुत दूर बात हें अथात्‌ सवथा असम्मच हे. 1 क्योंकि, मायः- 
आय, यनखवीक्षणकविधुरः-ये प्रत्यक्षादि प्रमाण तो सदा उस इंरवर 
के मुख की ओर ही निहारा. करते हें तथा उस की कृपा के विना 
आत्मा अपि न आसांचते-इनका प्रमाणत्व भी सिद्ध नहीं होता, तम्‌ 


_ स्वाजुविधेयम्‌-उस.रूचे संसार के पूज्य, एकस्‌ असमस्पच्छन्द्‌- 


कक 


` स्वीलोत्सवमू-एक तथा आनन्दघन, देवानाम्‌ अपि देवमू-देवों के 


भी परमदेव परमात्मा को, उद्भवदतिश्रद्धाः'हवार्दिकं विश्वास से 
अत्यन्त श्रद्धालु होकर, प्रपचामहें-इम भात करते हैं। 
व्याख्या--प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का लाभ मनुष्य का जीवन काळ 
में प्राप्त हेश्ता डे ५ जीवनकालका काडे काये ओर कोई व्यापार इन 
अमाणो की सठायता के विना सिद्ध नहीं हाता । देखना, सुनना, . 


. सूंघना और जखना, छूना आदि कियाकलाप : चक्षु आदि इन्द्रियों से 


क्रिया जाता हैं ज्ञो कि प्रत्यक्ष कंडलाता है । यदि जीवन न हाता तो . 
आंख-कान आदि इन्द्रियें भी न हेरतीं और इन्द्रियों के न दोणने से 
अत्यक्ष के व्यवहार भी सम्पन्न न हो सकते । जीवन की सूमि सें प्रविष्ट. 


` दाना और चश्लुरादि इन्द्रियों के ऐेडवर्य को प्राप्त करना हमारे अपने | 


जान तथा पुरुषार्थ का फल नहीं दे । दम का तो इतना भी पता नहीं 
पक पाल. Se में हमारा जीवन केसा,था आर माता के गभाशय में 
इमारी क्या दशा थी-इस के तो कोइ ज़ानता ही नहीं, क्‍योंकि जिन 
आंखों सें उस द्या. को देखने का सामर्थ्य मलाय जाता है, वे आंख तो . 
उस समय अभी वनी भी नहीं थीं फिर देखती केसे! और बन चुकने 
यर भी पलकों से ढकी और जेर से लिपटी हाने के कारण देख भी केसे 
सकती थीं ? यही दशा कान, नाक, डा झर त्वचा इच्द्रियों की भी 


' शी जो प्रत्यक्ष प्रमाण, अपनी कार्य शेळी के लिये इन्द्रियों के आधीन | 


है और इस्दरिये शरीर के आधीन हैं ओर शरीर अपने जीवन. के लिये _ 


. पंच सैतिक तत्वों के आधीन हे वद्द पराघीनों का भी पराधीन होता _ 


हुआ) संसार का और संसार 


के नियामक संचांलक का प्रतिषेध केसे | 
कर सकता है अर यदि करता भी है तो किस सुज से फ्ता है 
आइ यदि किसी पदाय मसज स पोर 
चाहे वो युद अका सतिता. | 


No 
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सकती | कान यदि सुनना चाड तो आकाश की सहायता के. विभा 
खुन ही नहीं सकते। त्वचा यदि किसी पदार्थ का स्पशे .करना चाहे 
तो वायु की सहायता के विना स्पशो ही नहीं कर सकती । जिह्वा यादि 
चना चाहे तो व्रिना जल की सहायता के चखने का कार्य नहीं कर 
सकती और नाक यदि सूंघने का कार्य करना चाहे तो निना. एथिवी 
. की सहायता के सूंध ही नहीं सकती। Fe 
` - चिचार किया जावे तो हम के यह स्वीकार करना पडेगा 'कि ` 
हमने अपने शरीर और इन्द्रियों का उत्पन्न नहीं किया और न ही इन 
क्के जीवनाधार सूर्य पृथिवी आर जल आ।दि तत्वों को उत्पन्न किया है- 
हम को तो ये सब सामग्री, बनी वनाई .मिळ गई है । जब शरीरः 
इन्द्रिय और संसार के पदार्थ .इमारे बनाये नहीं हैं आर हम अपने. 
. जीवन के छिये संसार .का सुख देखते हैं तथा पराधीन हैं जार 
संसार के जीवनोपयोगी तत्वों के बिना साच-विचार तक नहीं सकते 
तो इम किस सुख से संसार के उत्पादक और शरीरन्द्रिय के प्रदान- 
कतो परमेश्‍वर कीसत्ता का निषेध कर सकते हैं ? आचार्यने कहा है 


| ह णा परमेदवर ने इस संसार को रचा है जर तो 
' „ विशेषता यह है कि इतनी वही खडि को रचने के उ लेचा द। 


90 51५ ० 


E किसी दुसरे की सहायता नहीं ळी और इस के पालनपोषण तथा . 
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इनियन्त्रण के दिये नी किसी दूसरे की सहायता नहीं ले रहा है, वह 
अकेला ही इस महान्‌ जयत्‌ के सहन्‌ कार्य को कर रहा है, और कर 
रहा है द्विना किरी विशेष भ्रम और परिश्रम के! इसी लिग्रे वद 
अपने स्वरूप में स्थित हेःता हुआ आनन्द में सदा मग्न हे । . 


` अततः ऐेखे सकल जयत्‌ के स्वामी सवश, सीस्तयाप्री परमेदवर 
के लिये हम अपने हृद्यां में अत्यन्त श्रद्धा आर अटूट विश्वास के 
' >भाव भर कर सच्चे आस्तिक बनें भार.उंस की परम पावन शरण कें 
पहुंच कर सच्ची शांति और मो के प्रसं करें। हम सदा भमाणों का 
ही मुंह न देखते रदा करें अ'पेतु अद्धा माता.की अंगुली पकड कर 
यरमपिता परभेश्‍वर की निभेप गोद में पहुंचने का भी पुरुषार्थ करें । 
ॐ ये स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरः ` - 7] 
रुतेमाहुः नेषोऽस्तीत्येनम्‌। ` 
सो अरैः पटः विज इवामिनाति 
श्रदस्मै धच सजनाप् इन्द्रः ॥ ऋ २-१२-५ | 
अयत्‌ जिस यरमप्रतापी भर अदूभुत कर्मकता परमेश्वर के | 
ऐवेषय में प्रायः सवेसाध्यरण पूछा करते हैं कि--वह परमेश्‍वर कहां | 
है? बर उस की सत्ता को सिद्ध करने में कैन प्रमाण समर्थे हे? जब | 
कोई प्रबळ प्रमाण नहीं मिळता य झट से विना सोाचे-विचारे कहने | 
` रूयते हैं कि परमेश्‍वर नाम का कोडे तत्व इस: संसार. में विद्यमान नही. 
है। डन से कह दो कि.इस कलापूणे विचित्र कृति का कोडे. कलाकार ` 
, » भर रचयिता परमेश्वर भी है। ष इस जगती का कता और स्वामी है। `. 
`... उस को शासन इस संसार के अणु २ पर सदा से चला आ रहा है, वह 
` सधे शक्तिमान हे और बडे रा अभिमानियों के! क्षण भर में नाचा _ 
दिख सकता है। उस जगत्‌पिता और जगत्स्वामी परमेश्वर के लिये 


हे 
कर हू 
र 
EE 


' अपने हृदयों में अत्यन्तअद्धा घारण करा आर उस की 


° यावनी सत्ता में विश्वास करो-विश्वास करे, जन्ममरण के चक्र में 


' चूमने चाल मजुष्यो ! उस परमेश्‍वर; पर, विश्वास करे बह तुम्हारा 
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(२२ ग 
ठतीय स्तवक का रेक्षिप्त सार 


(९) इक्वर की अदुपळन्धि उसके इन्द्रियों से प्रदण के अयोध्य 
होने के कारण े। . : दड 
` (२) इइवर का अतीन्द्रिय होना-हेदवर के न होने को सिद्ध नहीं .. 
कर सकता । टना 
(३) शशदे ग्र की अजुपरूष्धि, शश-भृंग के इन्द्रिय ग्रहण क्रे योग्य 
होते हुए ही हैं-हम शरा को ओर सींगो को आंखों से देखते हैं और . 
राश के शृंग भी यदि हों तो भी हम उनकों आंखों से देख सकते हें 
परन्तु परमेश्वर को वायु के समान कभी आंखों से देख नहीं सकते । 
(४) यह कहना कि इइवर नहीं दे-अनुमान नहीं कहला सकता 
क्‍योंकि अनुमान का आश्रय अथवा पक्ष कोई न कोई अवश्य प्रसिद्ध _ 
___ तत्व हाता हे और भावरूप में विद्यमान होता हैं परन्तु इस अनुमान. . . 
में पक्षही नहीं दै! कय मनी: 
_ (५) इश्वर का.अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस क, 
अभाव कहा जाता हैं वद पदार्थ उसका.प्रतियोगी होने से संदा भाव 
रूप से हुआ करता हें-अतः इससे भी यही सिद्ध होता है कि ईइवर 
कोडे भावरूप से विद्यमान तत्व हैं न कि अभावरूपँ 7: ` 
(६) यदि किसी आगम अथात्‌ आप्तवाक्य से ईइवर की स्वेज्ञता 
 : आदि का प्रतिषेध किया जांचे तो यद्द बताना: होगा कि उस, वाक्य . 
._. को प्रमाण मानकर ईश्वर की सर्वशता आदि का निषेध किया. जाता _ : 


हे अथवा अप्रमाण सान कर। `. 


० कद ` (७) यद्वि प्रमाण मान कर, तो उस प्रमाण से स्वेज्ता आदि . 

. ईश्वरीय सद्गुणो की ही सिद्धि हागी न कि उनका अभाव, और यदि 

` ˆ अप्रमाण या प्रमांणाभास मान कर सिद्ध करना चाहते होतो यदद भी . | 
ठीक नहीं क्योंकि जो वाक्य स्वयम्‌ अप्रमाण हे. उससे इश्वर काया | 
` . उसके सवेशत्वादि गुणो का अभाव भी केसे सिद्ध हा सकेगा? .. 
. ` ` (८) सन्देइवाद की इष्टि से भी ईश्वर का अभाव नहीं कदा जा | 
हः a सन्देद्द के घोडे पर सदा सवार रहने से तो. ; 9 
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(९) यदि किसी स्थळ पर व्यभिचारःशंका हो 
उस राका का परिद्दार किया जा सकता है । दा ताम च 
(१०) यदि व्यक्षियार-शंका नहीं है तव तो अनुमान का मागे ही 
निष्कण्टक हैं-अनुमान के द्वारा -यथाथे ज्ञान की उपलब्धि हा 
` सकती हैं। 

(११) जहां अन्वय ओर व्यतिरेक के द्वारा व्यभिचार शंका का 
निवारण हे. जाता है वहां विरोधी पक्ष के बडे से वडे हेतु के भी 
दान्त खट्टे किये जा सकते हैं भरः अपने पक्षं को -अनायास ही सिद्ध 
किया जा सकता है। ::... 

(१२) उपंमान-प्रमाण का आश्रयं लेकंरःयदि कहा जावे कि इरवर 

:- का अस्तित्व नहीं .हैं- तो हम. भी: कह सकते हें कि इसर का 
` अस्तित्व द्वै।. `: ` 

(१३) .संसार में दो प्रकार के.ही पदार्थ हैं-पकभाव दूसरे अभाव) | 
भाव और अभाव अपनेः२ स्वरूप.से ' परस्पर विरुद्ध हैं। भाव इस- 
लिये भाव नहीं कि-व्रह-अभाव नहीं है आर न' ही अभाव इसलिये 
अभाव हैं कि-चह भाव-नहीं हे: 

(१४) जैसे: भाव का अभाव दोता हैं वेले ही अभाव का भी 

अभाव होता हैः। $ 

(१५).आप कहते: हो कि ईइवर का अभाव है, इम कहते दें कि 
ऐसा नहीं किन्तु ईइवर के अभाव. का अभाव हैं अथात्‌ इश्वर का 
अस्तित्व हैं। , ... 

(१६) आकाश मर वायु दोनों नीरूप छैं-चक्षुरिन्ब्रिय से अग्राह्य 
्े। आकाश व्यापक हैं और वायु जीवनाधार दे। इश्वर भी इनके 

¬ समान चक्षुरिन्द्रिय से अप्राह्म हैं और इन के.समान ही उपयोगी है. । 
` आकाश के समान व्यापक. तथा निरवयव दे और वायु के समान 
जीवनाघार है !अतस्पमालप्रमाण ईश्वर की सत्ता का बाधक 
नहीं किन्तु ` साधन्गैदै.। = {४:7 ¬? : 
(१७) शब्द प्रमाण/भी: बाधकः नहीं क्योंकि वेदादि शास्त्रों में 
ईश्वर के “सङ्गाव का ही प्रतिपादन किया गया हैं।. | व 
(१८) जब वेद स्वयम्‌ इैदवर णीत दें तो वे ईएवर की त. ; 
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( १३६) 
दा निवेघ केसे करःसकते हैं ? 

(१९) यदि कोई नास्तिक अपने गुर के वाक्य को. प्रमाण मानं 
फर ६इवर की सत्ता का निषेध करता हे तो उसके शुरु को आप्त 
पुरष और उसके वाक्या को प्रमाण नहीं माना जा सकता । क्योंकि चह, 
व्यक्ति यंथाथदर्रा/ नहीं हे. । जैसे चक्षुविहीन किसी अघे व्यक्ति को 
सूर्यदशन के विषय में.प्रमाण नहीं माना जा सकता और न ही उसके . 
सूर्य नहीं हे'-इस वाक्‍य को भी प्रमाण माना जा सकता डे । 

(२०) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का अस्तित्व तब तक सिद्ध नहीं दो 
सकता जब तक इंइवर की सत्ता को स्वीकार न किया जावे। . ' : 

(२१) जो अपने अस्तित्व के लिये परमुखापेक्षीं ८ 
उसीकी सत्ता का प्रतिषेध कैसे कर सकता हे। चह 'तो as 
धार पर स्वयम्‌ आधात करने वाला ही कहा जायगा । ' - 

(२२) ईइचर तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा का प्रकाशक तथा प्रवर्तक 
है अतः समी प्रमाण उसकी सत्ता की ओर चिल्ठा २ कर संकेत कर 

1 
._ (९२३) ईइवर एक दे और सकल जगत्‌ का उत्पादक स्वामी ह 
इतने. परः भी चह सत्रेथा:निर्लेप. निदाष ओर निरंजन 
सब. का.उपासनीय भी हे । ST ei 

(२४).चह इंदवर महान से महान हे और 5 
ईश्‍वर से बढ़ कर न तो किसी प्रकृति के Pals द ॒ 
और न ही प्राणघारी,किसी,चेतन,तत्व में । उसी परमेश्‍वर की शक्ति 

खरा शवल हो रही, हैं ond de Atte RE 

२५) अतः हम सब. का कर्तव्य. है कि हमे अपने द्य ” 
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( १३७ ) 
अथ चतुर्थः स्तवकः 


दंका-यह मान लिया जावे कि ईश्वर है आर बह वेदका उपदेश 
देने बाला भी है और यह भी. मान लिया जावे कि इइवरकी सत्ताका 
सिषेध करने वाला प्रत्यक्ष आदि कोई प्रवल प्रमाण भी नहीं हे 
तथापि इतने मात्र से ईचवर की सत्ता सिद्ध नहीं हा सकती क्योंकि 
इदवर विषयकक्ान, प्रमाण कोटि में नहीं आता । जव इश्वर विषयक | 
ज्ञान ही प्रमाण नहीं ते। इंदवर भी नहीं है। | | 

देखना यह है कि प्रमाण का लक्षण क्‍या हैं! आर यह लक्षण 
ईइवर शान में पाया आता है या नहीं, यदि पाया जाता है तो : इडर ' 
ओर इैइचरविपयक ज्ञान भी प्रमाण कोटि में आ जायेंगे अन्यथा नहीं । 

सीमांसक आपत्ति उठाता है कि जब इश्वर नित्य है और सवश 
छै.तो वहं सदा ही सव पदाथा कों जानता देगा-डस के विषय में 
यह कभी भी नहीं सोचा जा सकता कि किसी पदार्थ का ज्ञान. न्न 
पहिले नहीं था कुळ काळ के पशंचात्‌ हुआ अथवा पहिले था अव नहीं 


. है ।जब ईइवरवादी को यह स्वीकृत है तो इंइवरक्षान को प्रमाण नहीं 


माना जा सकता क्योंकि ईश्वरज्ञान पहिले से ही है परन्तु प्रमाण के 


लिये आवश्यके है कि वह ऐसे ज्ञान का साधक हों जो अगुहीताथे ` 


' का ग्राहक हे! अथात्‌ उस ज्ञान का, जिस का अथे पहिले से श्ञांत.न हो | ` 


ज्ञान का लक्षण ही-अग्रहीतांथ ग्राहित्वम्‌ दें। सवेश्च और नित्य . . 


. ईइबर को तो सभी पदार्थ पहिले ही शात हैं अतः इश्वर का जान) 


ज्ञान ही नहीं है और न ही इश्वर का ज्ञान भमा कहला सकता हैं जिस 


: को ज्ञान मान कर ईइवर की सत्ता pee स्वीकार किया जावें । ` 


``. ॐ अनेपक्षतया-किसी पेसा केन होने से, यायातः 
` ` याये नसव हमामा सार किया जाता दै 


` - उत्तरः--अव्याप्ेरपि 


व्यप्तिरलक्षणमपूर्वरक. | ` ` 
` :  ययार्थाुभवो मानमनपेक्षतयष्यते॥ {॥ ` 


बुब्दारथ--आपूर्वरंकू-अक्षात पदाये का दशन यद, अन्या | 


नव्या दोंषके पाये जाने से, अलक्षणम्‌-अमा अथात शान का लक्षण 5 
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( १३८) 
व्याख्या--प्रमा का लक्षण; अपूवार्थग्राद्ित्वम्‌ अथवा अग्रहीता ३- 


Le 


राहित्वम्‌ नहीं है केकि यदि यह लक्षण माना जावे तो धारायाही 
ज्ञान में अव्यासि शेष उपस्थित होता है। धारावाही ज्ञान उस ज्ञान 
के कहते हैं जो किसी पदार्थ केः निरन्तर देखते रहने से लगातार 
वना रहता है इन्द्रिय भार विषय के निरन्तर स.नेकर्य के कारण जो 
पदाथ,की प्रतीति हें उस प्रतीति में यह लक्षण नहीं घटता क्योंकि 
एक म के अनन्तर प्रत्येक क्षण में उसी प्रकार का ज्ञान होता है ओर 
तव अपुवाधप्राहित्व न होकर पूवीर्थ्ग्राहित्व ही स्पष्ट प्रतीत द्दोता ह्ें। 
न केवल धारावाही ज्ञान में ही यह दोंष आता है अपितु जिस पदार्थ 
का पहिले जान चुके हैं भार वह कुछ काल से विस्एत हो जुका 
यदि पुनः उस पदार्थं के जाना जाचे तो उस ज्ञान-ग्रहीतविस्म॒ता का 
पुनशान-में भी दम । जिससे 'धारावाहीः ज्ञान आर 
शान -क्ञान द्ग नहीं 
त्य तो सभी को अभीए है अतः होते मिकी बन डी 
भयान शान का ठीक. 
जे इस तल दूसरा दोष अतिव्यात्ति का है । अव्याप्ति के कारणः 
1 भी प्रवेश नहीं हा पाता आर वह लाम 


रजत और 

उ र रज्जु में सपे की रान्ति का. भी ज्ञान मानना होगा । वह 
न हो सके और दी नही दे जिस में अधिकारियों का तो प्रवेश 
हल ण शाती वर्ग दुनदना कर घुस पडे | भला ऐसा 
सवानगेकारी र्ल वादी शान के शान ही न माने जार 
.. प्राहित्वम्‌ न प्रमा. लक्षण त शान मान वेठे। अतः अग्रहीताथ 


_\ 


~ ) 
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अमात्व भी सिद्ध हो जाता है आर पाम्राण्य भी । र 
यैदे कहा जावे कि स्मृति को भी प्रमा मानना होगा तो 

नहीं कह सकते ्याँकि स्सृति की उत्पत्ति में पूर्व अनुभव की अपेक्षा 
होती है, परन्तु अमा अथात्‌ ज्ञान का लक्षण यह कहा गया है कि जिस 
में किसी दूसरे अनुभव की अपेक्षा न हो और स्वयम्‌ यथार्थ हो । 
स्मृति सं यह वात नहीं है । कहा भी है-समृतिस्तु ूर्वानुभवसापेक्षा | 

* शंका-यद ज्ञान घटविषयक हैं और यह ज्ञान पटविषयक है: इस 
भकारके ज्ञाना का सम्बन्ध उन २ विषयों के साथ अवदय होता है। 
जब यह वात हैं तो यह भी मानना होगा कि वह ज्ञान अपने २ विषय 


का उपकारक हैं क्योंकि यदि .अंपने २ विषय का उपकारक न. होता. 


तो मैं ने घट के जान लिया है, मैं ने पट के जान लिया है इत्यादि” 


ज्ञानों में के इ.सेद न होता। सेद स्पष्ट हे अतः घट ओर ज्ञानं के 
: परस्पर विषय विषयी भाव सम्वन्ध से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान. के 


सम्वन्ध से घट में कुछ होत्य है भार कुछ हुआ हे! जार वह हैे-में .. 


घट के जानता हूं या जान चुका हूं। क्या जान चुके हो? घट का 
जान चुका इं-यह शातता ही घट में आई है। जिस घट के नहीं जाना 
उस में नहीं आई हैं अतः ज्ञातता रूप उपकार के घट में अवश्य 
« स्वीकार करना चादिये। और जब तक विषय का ज्ञाता न हो तब तक 
न तो उस के ज्ञान की और न ही ज्ञाततारूप उपकार की ही उत्पत्ति 


हो सकती. है और घटोदि विषयों में-जो ज्ञातता आई वह चेतन शाता 


पुरुष के ज्ञानरूप गुण से ही उत्पन्न हुईं क्योंकि ज्ञाता पुरुष ही कहता ' ( 
हैं कि- मैंने घट को जान लिया हैं अथवा में घ के जान चुका हूं। | 
इस से सिद्धं हुआ कि घट आदि में ज्ञातता की उत्पत्ति होती हैं आर \ 


. उस का उपादान होता है ज्ञाता पुरुष का झन! . 


`` उत्तर-स्वभावनियमाभावादुपकारो हि दुः 


चुपटलेऽपं सत्ययेंड्सति का गतिरन्यथा ॥२॥ _ 


Ce 
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. . आपि-उपकार की सिद्धि मान लेने पर भी; अस ति-अतीत और शसा- 
गत अये में, अन्यथा -स्त्रभावनियम के स्वीकार किये बिना, का पते 
* क्या गति होगी ? अर्थात्‌ स्वीकार किये विना केई गति नहीं हे । 


_ व्याख्या-घर तथा ज्ञान में विषय विष्योभावरूप स्वरूप सस्वस्थ 
_ . है-यह स्वभाव व्यवस्था सभी फो मान्य है | यदि आप केर यह माम्य 
'नहीं है आर उसी लिये उपकार की सिद्धि करना चाहते हो तो यह 
प्रयत्न सफळ न हो सकेगा क्योंकि स्वरूप सम्यन्ध से अतिरिक घड 
और ज्ञान में काडे अन्य सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । आर यदि उपकार 
की सिद्धि के लिये स्वसावनियम के स्वीकार करके-तदेव तदीयम्‌ 
अथात्‌ यद ज्ञान घटीय हे और यह ज्ञान परीय है इस प्रकार उपकार 
कल्पना की जावे तो यह भी व्यर्थ की कल्पना हे । ` 


. दूसरी वात यह है कि वतेमान अर्थे में उपकार के स्वीकार कर 

छेने पर भी अतीत झर अनागत अथे के विषय में तो घट जार ज्ञान 
का स्वरूप सम्वन्ध है--इस स्वभाव के माने विना तो निवाह ही नहीं 
हो सकता है क्योंकि अतीत और अनागत ज्ञान में .विषय का ही 
अभाव होता है । 


भाव यह है कि वतेमान में घट को देखकर यह कहा जाता हैं 
क्रें मैं इस घर को जानता इं । उस समय मैं होता इं, घट होता है... 
. और मेरे में घट विषयक ज्ञान होता है। ज्ञान में विषय का सम्वन्ध . 
` _ स्पष्ट होता. है आर घट भी सामने वतेमान होने से उस पर भो ज्ञान. 
का प्रभाव कुछ मान लिया जा सकता है। परन्तु भूत काल के सम्बन्ध. 


में यह वात नहीं होती उस समय में होता हुं और स में घट विषयक 


ज्ञान होता हे । परत्तु घट सामने विद्यमान नहीं होता । यहीद्शा - 
नागत अधित काळ के विषय में भी है क्योंकि उस समय भी घट * » 
नहीं दोता। मैं घट के जान चुका इं या जानूंगा-इन दोनों” .. 


मेरे शान का साक्षात्‌ सम्वन्ध किसी घटरूप विषय | 
क्योंकि उस समय घट पदार्थ अपने स्वरूप से मेरे . 
र ज और जो विद्यमान ही नहीं हे. उस पर” _ 
“और किस प्रकार का होगा ?-इस को | 


४0१८९ 


~ 


Digitized by Arya Samaj Food, Ohennai and eGangotri 
यह यात तो अनुभव के भी विरुद्ध हैं कि ज्ञान से घटादि विषयों 


पर कुछ उपकार या प्रभाव पडता हें । एक घट को दस व्यक्ति देख 


सुके दे; दस देख रहे हैं आर अनेकों देखेंगे । कया उन सव के देखने 
हा मि.बा का घट पर छुछ प्रभाव पडा है या पड सकता हे? कहना 


होगा कुछ नहीं कार सदथा नहीं । हम तो कहते हैं कि यह किसी भी . 
युक्ति अथवा प्रमाण से सिद्ध नहीं किया ना: सकता कि इस घट में . 


इस विकार या विशेषता के देखकर प्रतीत होता हैं कि इस के 
चाल! टोपी वाले ने देखा है मर लम्वी मूंछों वाले ने भी देखा 


है । अतः यह मानवा ठीक है कि क्षानमात्रे से किसी पदार्थ में कोई - ी 


[a 


इबरापता उत्पन नहा हीतः । 


शंका--जो क्रिया की जाती है उस का कमे (कोरक) पर अवध्य | र 


प्रभाव पडता हे कार पडता भी चाहिये जैसे कुल्हाडे से लकडी का | 


फाडा जाता है या गेहूं का पीसा जाता है. फाडने की क्रियोका र 
लकडी पर भभाव अवश्य पडता है और बह फट जाती है। पीसने की ` - 


क्रिया का गेहूं, पर प्रभाव पडता हे और गेहं पिस जाते हैं इस से 


सिद्ध होता दै कि क्रिया का अपने कमे पर अवश्य प्रभाव पडता है यह 


व्यात्ति नियम, जानने की क्रिया पर भी लागू होना चाहिये और ज्ञान ' 


का घट .आदि. विपय पर कोई प्रभाव. पडना अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये। * 


उत्तर--अनेकनन्त्यादसिद्वेवा न च लिंगमिह क्रिया. 


. _ तहेशिष्टयप्रकाशलात नाध्यक्षानुभवोःधिके ॥. ३॥. 


के 


ध्यात्ति नियम के लागू किया तो, अनेकान्त्याद६-अनेकान्त हेत्वाभास | 


' शब्दार्थ --इह--उपरोक्त अनुमान में, ` क्रिया-क्रिया, छिंगस्‌- 
हेत, न-नहीं,स्व्रीकार की जा सकती । यदि क्रियात्व को हेतु मान कर 


होने का भी दोष लगेगा तथा, असिदेः-असिद हेत्वामास हाने का भी « 
दोष गेया, वेशिष्रथप्रकाशत्वात-अमाता में कुछ विशिष्टता के . 


मकट होने से अतिरिक्त) अधिके-कमे से. कुछ अधिकता आजाना: _ : 


मानने सें, अध्यक्षाजुभव! न-क्राहे प्र्यक्ष अुभवु नहीं हैं! 


व्याख्या “जानना एक क्रिया छै उस से घट सें. कुछ विशे: 


शः है ॥॒ +. 0213 झे र is अ ५ 2 | fh 
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षता उत्पन्न हाती हैं क्रिया हाने से | जो भी क्रिया होती है उरू से 
कमे में विशेषता.उत्पन्न हुआ करती है जैसे कारने से लकडी में दा - 
पीसने से गेहूं में अतः जानने से भी घटादि में कोई विशेषता अवध्य 
उत्पन्न हाती है”--यह है वह अनुमान जिस के वल पर घटादि सें 
कोई विशेषता सिद्ध की जाती है। 

` इस अनुमान में 'क्रियात्वात अधरत्‌ क्रिया हाने से यहं हेतु दिया 
गया है, परन्तु हेतु ऐसा हाना चाहिये जो अपने साध्य के ही सिस्र . 
करे-न कि अपने साध्य से भिन्न किसी अन्य के भी सिद्ध करे। क्रिया 
के हेतु मान कर यदि जानने को क्रिया के द्वारा घटादि में किसी 
विशेषता की उत्पत्ति मानी जावे तो अनेकान्त हेत्वाभास होने का 
दीष उपस्थित होगा .क्योंकि संयोग आदि से आकाश में भी किली 
बिशेषता की उत्पत्ति माननी हागी। घर की छत, आकाश के साथ 
लगी हुई हे--यही लगने अथवा जुडने रूपी क्रिया से आकाश में 
विशेषता या उपकार नामक कोई नवीन गुण उत्पन्न नहीं हाता । 

दुसरा दोष असिद्धि का है। विचारिये स्पन्दन क्था हैः? एक 

क्रिया ही तो है । परन्तु स्पन्द्‌ रूप क्रिया का ज्ञान रूप गुण में सरथा 
अभाव है। अतः ज्ञान में ऐसी क्रिया का अभाव होने से क्रियात्व हेतु 
ही नहीं रहा किन्तु हेत्वाभास ही सिद्ध हुआ हेत्वाभास भी-स्वरूप. 
सिद्ध । जब ज्ञान में क्रियात्व ही नहीं तो उस के आधार पर घटादि 
विषयों में कांडे विशेषता कहां से उत्पन्न हे! सकेगी ? 


वात यह है कि श्ञान के द्वारा प्रमाता में ही काई विशेषता ता आती : 
Er घटादि मभेय में कुछ नहीं हाता । अतः इस Me j 
र नहीं होता कि जानना काई क्रिया हैं और उस के द्वारा घट 
त कमे में कोई विशेषता उत्पन्न होती हे । 


ह शंका--परन्तु अनुभव से यह स्पष्ट है: कि 
1 हे जानने से 
अधिकता अवश्य आती है। जैसे--यह पदार्थ मैंने जान छिया है जार 
पदार्थ अ अच्छी प्रकार से साक्षात्कार कर लिया है। ये 
े fo ला में सम्बन्ध स्थापित करते 
यि कैसे साय विशेषण रूप में कुळ | 


1 
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| ( १४३:) 
उत्तर--यद कल्पना भी ठीक नहीं है क्यों कि-- 
RN विशेषोहि ~ ४: &९ | 
अर्थेनैव विशेपोहि निराकारतया धियाम्न 

क्रिः ग LMS ME AS च Qa के 
य र र मे वा कर्मणाम्‌ ॥४॥ 

a याद 1 मू-ज्ञात् में -किसी आकार ` 
के सम्भव न होने से, अथर्ने एव-घर आदि अर्थ के कारण ही; 
विशपः-विदेषता होती हैं। वैसे ही, कर्मणाम्‌ व्यवहारेषु- कमेकारक | 


सदा भ कियया एव-क्रिया के कारण ही, विशेषः-विशेषता 


व्याख्या--जानने से न तो घटादि पदाथा में किसी प्रकार के 

आकार की उत्पत्ति होती हैं आर न ही घटादि पदाथा से ज्ञान में . 
किसी प्रकार के आकार की उत्पत्ति होती है घट आदि भी जैसे के 
तेसे रहते हैं आर ज्ञान पर कोई आकार नहीं खिंचता। घटकज्षान, 
पटज्ञान आर तरज्ञान में उन २ पदाय का विशेषण मात्र लगता हे- 
चस यही विशेषता है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि घटादि किसी 
पदार्थ से कुछ निकल कर ज्ञान में लग जाता यां चिपक जाता हो । 
ज्ञान तो निराकार अथात्‌ किसी प्रकार के आकार से सर्वथा रहित है 
उसमे किरत वा सम्वन्ध से किसी आकार की उत्पत्ति नहीं. 

। जैसे कि कर्भ आदि कार के द्वार 
विशेषता होती है । | र 22% महान मति i है 

एक वात और भी है, जैसे घट क्रिया आर पट क्रिया आदि | ( है? 
शब्दों का व्यवहार होता है वैसे ही ऊतो घटः करिष्यते घटः अथात्‌ 
इ सा या शब्दों का. भी व्यवहार होता है। पेसे | 
र्‌ एर भविष्यत्‌ काल से सम्बन्ध रखने वाली क्रिया का | 
आधार कैन है और क्रिया का सम्बन्ध बा भी कैसा? १) ले 

बस ऐसे ही समझ लीजिये--घटक्ञान और प 
समान ही ज्ञातो घटः ज्ञास्यते घटः अथात्‌ घडा जान 
झार घडा जान छिया जावेगा-इत्यादि शब्दों | 
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( १४२) 

शका--हम इसरे प्रकार से ईश्वर शान को अप्रमाण सिद्ध कर 
सकते हैं । हम कहते हैं कि इेंदवरशान, प्रमा अधात्‌ ज्ञान ही नहीं है 
क्योंकि यदि प्रमा माना जावे तो प्रमा फो क्रिया डाने से कारकजन्य 

मानना होगा | कार जो अन्य अथात्‌ उत्पन होता हँ वह नित्य नहीं 
हो सकता--अतः इंदवरक्षान अनित्य हुआ जःर अनित्य दोने प्ले 
अप्रमाण हुआ, और यदि प्रमाण का अर प्रमा करणम्‌ अथात्‌ भमा का 
_ साधन हे तो इंइवर के ज्ञान का काडे करण मानना होगा । जव इंदवर 
के भी ज्ञानके लिये किसी साधन इन्द्रिय की आवद्यकता डे तो उस 
का हेइवरत्व केसा ? वह तो दशरीरधारी परिमित शक्तिवारू ही सिद्ध 
होता दै आर ऐसा इंइवर आप के! भी मान्य नहीं हैं अतः न तो 

ईश्वर का ज्ञान ही प्रमाण है भार न ही काई सर्वउ्यापक ईदघ्रर के । 


हि उचरं--मितिः सम्यक्‌ परिच्छिचि तद्वच ` प्रमादता 

४) ` ` तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते | ५॥ 

[+ शब्दार्थ-मितिः-प्रमा तो, सम्यकू परिच्छित्तिः सस्यक शान 
_ अथात्‌ यथाथे अनुभव को कहते हें । तह््ताच-ओर उस ज्ञान वाळे 
__ स्वामी का; प्रमातृता-प्रमाता कहते हैं, और .तदयोगव्यवच्छेद/- | 
उनका निरन्तर साथ रहना, गातम मत-महार्षे गोतम के मत में» 
` ` मामाण्यम्‌-आमाण्य,माना गया हैं। . 
` च्याख्या--महर्षि गातमने न्य. दर्शन में कहा है-मन्त्रायुेद- 
मामाण्यवच्च तत्मामाण्यंमापामाण्या ।२-२-३७॥ अथात्‌ जैसे मन्त्र * 


क्रिसी आस के कारण है चैसे ही ईइवरजाज़ 
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जो चस्तु जैसी है उसके विषय में वेसा ही यथा अनुभव है । उस 
अनुभव का कभी योग नहीं होता. और कभी व्यवच्छेद नहीं होता 
किन्तु सदा एकरस और नित्य वर्तमान रहता है, इवेताइवतरः उपनिषत्‌. 
में कदा है कि-- 2 | | 
..न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समथाभ्यधिकश्न ह्यते ` 
परास्य शक्तिः ` विविधेब भयते 
स्वाभातिकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ र 
अथात्‌ परमेश्वर न ते किसी का उपादान कारण है इसी लिये 
उस का कोई कार्य नहीं है और न ही उस का कोई करण अथात्‌ _ 
इन्द्रिय है इसी लिये वह शरीर धारी भी नहीं हैं, परमेश्वर के समान | 
व्यापक भी कोई नहीं है और शक्तिमान भी नहीं है । जब इश्वर के - 
समान नहीं है ता उस से अधिक केन होगा? ईइवर से किसी शणमें | 
कोई अधिक भी दिखाई नहीं देता । इसी लिये उसकी शक्तियों का 
पार नहीं पाया जा सकता, श्रुतियों में सवत्र यही कदा गया दै. कि उस 
में विविध प्रकार की अनन्त शक्तिये हैं, और महान आइचये तो यद 
है कि उसमें ज्ञान वळ तथा क्रिया सब कुछ स्वाभाविक हैं. अथात्‌ उस 


` के अपने हैं और सदा से साथ चले आ रहते हैं। 


७ .. 


` “चास्तव में देखा जावे तो वहां सपे की गंध भी नहीं होती, इसी प्रकार 


नहीं कहा जा सकता उस की सत्ता को अवश्य स्वीकार 
करना'चाहिये। : व - ५ 

इशंका--हम कहते हैं. ईइवर Ra क यथाथ आत मरी ठे 
किन्तु रज्जुसप के समान भन्ति मात्र है। जसे सायकाठ र भी 
किसी स्थान पर पडी हुई रज्जु सपाकार सी प्रतीत होती है और | 


अतः पेसे परमेश्वर को और परमेइवर के. ज्ञान को अप्रमाण _ | 


आप को जगत्‌ के विचित्र कायी को देखकर ईश्वर ञ्रान्ति हो रही 
हे आर जैसे भ्रान्त व्यक्ति ज्ञान्ति कामें रस्सी को सपे समझ कर 
व्यचद्दार और विशवास करता है वैसे ही आप लोग अपने आपको 
आस्तिक . जार. इश्वर. विश्वासी समझे बैठे दैं परन्तु वास्तव में 


आन्ति के जाळ में फंसे दें। 
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उत्तर--ईइवर विषयक ज्ञान को अथवा विश्वास को रज्लु 
सर्पवत्‌ भ्रान्ति ज्ञान नहीं कदा जा सकता क्‍योंकि भ्रान्ति ज्ञान में 
जिस की भ्रान्ति हाती है चह सर्प आदि पदार्थ रूंसार में अवश्य 
बिद्यमान होते हैं यदि सपेकी वास्तविक सत्ता न होती तो! रस्सी को देख 
कर किसी को सर्प की भ्रान्ति भी न होती । यदि चान्दी की वास्त” 
चिक्‌ सत्ता न होती तो सांप को देखकर चान्दी की स्राम्ति भी नहीं 


` होती, इससे सिद्ध हुआ कि जैसे सपे और चान्दी की वास्तविक सत्ता 


संसार में कहीं न कहीं है वैसे ही इंदवर की भी. सत्ता कहीं न कहीं 
अवध्य हैँ . 

अतः ईइवर की सत्ता का प्रतिषेध करने तथा ईइचरचिषयक 
ज्ञान को श्रान्त ज्ञान सिद्ध करने के लिये रज्जुसपं कर शु क्तरजत का 
हान्त ठीक नहीं है अतएव अपने पक्ष का साधन न होने से 
इणान्ताभास भी है । इन दृष्टान्ताभासों . आर हेत्वाभासों का आश्रयः 
छोडकर सच्चे ज्ञान का आलम्बन करना चाहिये जिस से जगत्‌ पिता 
परमात्मा की शरणमें पहुंच कर सब प्रकार के अज्ञानान्धकार रहे 


- छुटकारा मिले और परम कल्याण की प्राप्ति हो। 


साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षरिथतों 

भूतार्थानुभवे नित्रिष्टनिखिछ परस्ताविवस्तुक्रमः। 

लेशादष्टि निमित्तदुष्टिविगमभरश्रछठ शका तुषः 
शकोन्मेषकर्छकिभिः किमपरे तन्मे प्रमाणं शिवः ॥ दा 
शद्वार्थ--अपरेः झकोन्मेंष कलंक्रिभिः -तुच्छ शंकाओं के 
कळंकों से, किमू--क्ष्या भय हैं, में शिवः तत्‌ ममाणम्‌--मेरे लिये २.) 


न न 


ˆ तो वह कल्याण स्वरूप ईश्वर ही परम प्रमाणद । जो लशादष्टि 


निमित्त दुष्टिबिगम प्रश्रष्ट शंका तुष:--अज्ञान नार दोषों से सर्वथा 


> रहित हैं: तथा जिस में शंकाके तुच्छ तका का प्रवेश तक असम्भव्‌, . 


हैं आर जिस के, साक्षात्कारिणि--साक्षात्कारी, नित्ययोगिनि--सदा 


क 


» [किसी देश किसी जाति और किसी सम्प्रदाय अथवा किसी मतमता- 
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"निविष्ट निखिल परस्ताविधस्तुत्रमः-समर्त बह्माण्ड के$पदायी का 
कार्यक्रम निश्चित है। त्रे : 
च्याख्या--इइवर फे ज्ञान पर ओर उस के प्रामाण्य पर कोई 
भो. आक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ज्ञान नित्य आर 
'निदीष है, उस में सभी पदार्थे के साथ सदा से सम्बन्ध चछा आ 
रवा है । यह इश्वर के नाम का ही प्रताप है. जिससे संसार के प्रत्ये 
विभाग में कठोर नियमों का शासन स्थापित है और उन नियमों के 
उल्लंघन करने का सूर्य आदि प्रबळ देवों में भी सामथ्ये. नहीं हैं। 
इइवर का झान किसी इन्द्रिय से जन्य भी नहीं है क्योंकि ईश्वर 
सर्यत्यापक है और सवे व्यापक को शरीर रहित होने से इन्द्रियों की 
आवचयकता भी नहीं है, जितने दोष हैं वे सभी इन्द्रियजन्य ज्ञान 
यर ही लागू होते हैं--अतीन्द्रिय शान पर नहीं । 
ईश्वर में अज्ञान और अन्धकार का लेश नहीं हैं जैसा कि येजु- 
चंद में कहा हैं--आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌--अथीत्‌ ईश्वर आदित्य 
के समान प्रकाश से भरपूर है, जैसे सयेमें अन्धकार का लेश नहीं हैं 
चैसे ही ईइवर में अशान का लेश भी नहीं है । - या 
वैदिक इंदवर में आर उसके वैदिक ज्ञान में तथा इश्वर विषयक 
विश्वास सें शंका का लेश भी महीं दो सकता है बयाँकि वह ज्ञान | 
निईष्ट हे--उस में किसी दोष की सम्भावना दीनहींहे। ता | 
वर के विषय में आश्तिकों और नारितवों की से ओर जो. 


_ शोकायें उपस्थित की जारी हैं उन में भी कोई सामथ्ये नहीं हें और 


न ही उनके वळ पर वेदिक ईशवरवाद को धमकाया जा सकता है 
परमेश्वर तो सकल संसार. का कल्याण. करनेवाला है--उस का 


न्तर के साथ पक्षपात या द्वेषभाव नहीं दै क अत एव सब प्रकारके 
करको से दूर तथा संसार के. रचयिता परमेश्‍वर की पिज शरणमे | 
»जाना चाहिये । CS 

. सह इंइवर अपने विषय में र संसार के विषय में तथा ई 
के प्रत्येक र के विषय में प्रबळ प्रमाण है आर स्वतः अ | 


tal «~ 


जिल इश्वर पर दोषों ही बैछाड हो सकती है। और शरीरधारी 
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` ` होने तथा जन्ममरण के प्रवाह में वदते रहने की कलंकित कल्पना 

__ लगाई जाती हैं-ऐसे असमर्थ एकदेशी आर अट्पक्ष कल्पित इइवर 
के साथ इम चेदानुयायिओं का कोई सम्वन्ध नहीं है । हम उस को 
इइवर नहीं मानते हैं । ‘oR 


चतुर्थं स्तक का संक्षिप्तसार  . , 


(१) अगृहीतार्थे ग्राहि होना-यह प्रमा का लक्षण नहीं हैं क्योकि 
- इस सें अव्यापत्ति और अतिव्याति दो दोष पाये जासे हैं। 
(२) प्रमा का सच्चा जर. निए लक्षण दै-यथाथै ज्ञान वह ज्ञान 
प्रमा कहला सकता है जिसमें न तो कोई आम्ति.हो और न ही किसी 
_ अन्य अनुभव की बलवती अपेक्षा हो । 
(३) शान या जानने के द्वारा किसी घट आदि ज्ञेय पदा में 
' ` कोई विशेषता तथा उपकार उत्पन्न नहीं होता जैसा कि काटने आदि 
किसी क्रिया से काष्ठादि में उत्पन्न होता है । a बळच 
 . (३) जिस समय घट आदि पदार्थे वर्तमान होते हैं उस समय 
हि 3 सा बेन का ल्य ल से शाता उत्पन्न होता है परन्तु 
 भूतआरभ काळ के पदाथा के चतेमान न हे कोई न 
+ _ जान उत्पन नहीं“ होता | मान | त द से कोई नया 
 _ (५) क्रिया को हेतु मानकर “जानने! को क्रिया कहना और 
र ठीक नहीं हैं क्यों कि रि 
को हे मानने से अनेकान्त और असिद्धि के र य क 
स्थित हाते हैं। . सा | दद वा दोष उप- 
` (६) जानने से घंटादि में तो कुछ भी परिणाम या PR 
उत्पन्न नहीं होती और न ही प्रत्यक्ष से कुछ विशेषता के हो ता ° 


2७४८, 


वैसी कोई विशेषता, (ने र सै. विशषता दो जाती... 4 
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सूदा से सदा तक रहतां है। गातम ऋषि के'विचार से इश्वर हानका _ 


आमाण्य इसी लिये हैं । 222 र 


(९) इंइवर का ज्ञान नित्य दै; यथार्थ है, साक्षात्कार हे आर _ 
सकल संसार के पदाथा का है 1 इसके साथे ही वह इन्द्रियजन्य भी _ 
नहीं है । रेसा निएष्ट और अनूपम शान इश्वर के अतिरिक्त और 


किसी के पास है भी नहीं । 


(१०) इइवर के ज्ञान में सकल संसार एक सुदृढ शखला में बंधा - 


हुआ गति कर रहा है 


(११) बे और होंगे जो शरीरधारी आर पकदेशी होते इए भी 
इइवर नामसे पुकारे जाकर अनेक प्रकार फी शेकाओं से कलंकित किये | 
जाते हैं। हमारा वेद्‌.सम्मत हेदवर तो सचेव्यापक सर्वेश और सरक 


शक्तिमान निराकार है-उसपर कोई कलंक नहीं लगाया जा सकता, 


उस के स्पर करने से पहिले ही शंकाओं का कचूमर निकल जाता है 


और शंका करने वालों का अभिमान चूर हो जाता है। | 


(१२) इइर सकल संसार का कल्याण कता है अतः चद सबका | 


या'घनीय है! थे 
. इति चलु्थेः स्तवकः Cas 


Ce "शू : 


५५ इस ; 8.१९ ro) 
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अथ पचमः स्तवक 


नास्तिक कहता है कि परलोक का साधन अदृष्ट को स्वीकार | 


` "कर लिया और उस के साधक यागादि पुण्य कमी को भी मानलिया 
तथा यह भी मान लिया कि इंइवर की सत्ता का प्रतिबंध करने चाला 
कोई वाधक प्रमाण नहीं और यह भी मान लिया कि ईश्वर विषयकः 
ज्ञान यथार्थ ज्ञान है-रज्जेसपेचत्‌ भ्रान्तिमात्र नहीं है तथापि इतने मात्र 
से इंइवर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इश्वर की 
सत्ता को तो तभी स्वीकार किया जा सकता है जव चह प्रवल 
ग्रमाणों और युक्ति तके से सिद्ध किया जावे । 


यही नहीं, नास्तिक तो प्रायः यहां तक कह दिया करते हैं 
:हैशवर की सिद्धि में कोई भी प्रचल प्रमाण नहीं के परम 
नास्तिकों को कोई प्रबल प्रमाण यदि दिखाई नहीं देता तो इस में 
`अमाण का क्या दोष हैं ! अंधेको यदि सूये दिखाई नहीं देता तो इसमें 
सूये का क्या दोष है! अंधा कहता रहे रामने कुछ नहीं हे परन्तु 
अश वार अंधे का सिर तोडने की शक्ति रखती है। निक्त 


“नेष स्थाणोरपसाधः . यदेनमन्धो न पश्यति” अथात्‌ यदि 
 अंघा सामने के स्थाणु को नहीं देख सकता तो यह स्थाणु का अपः 
 राघ नहीं है यह तो अंधे का ही अपराध है। '. 

उ लीजिये; अब हम वे प्रमाण और युक्तियें उपस्थित 

से इंदवर की संत्ता सिद्ध होती हैं तथाद्वि- | a 

ग कायांयोजनशत्ादेः पदात प्रत्ययतः चते ! | 

', वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच साध्यो विश्वविदव्यय; ॥१॥ | 
शब्दार्थ--करार्ययोजनधत्यादे *--क्रारय, आयोजन जार धृति 


` बाक्यात्‌--वाक््य से, संख्याविशेषात्‌ च-- आर संख्याविशेषसे, 


बिः श्ववित्‌. BREE ) सर्वज्ञ 2 | साज. 
कय उपे अविनाशी ईरवर, साध्यः-सिद्ध क्रिया ` 
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| आदि से, पदात्‌-पद्‌ से, मत्ययतः-प्रत्ययसे श्रते!--श्रति "खे, ° 
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च्या इया--कार्यं आयोजन आदि उपयुक्त हेतुओं से यह सिद्ध 
होता है कि इस जगत्‌ का रचने वाला कोई सर्वज्ञ अविनाशी परमे" 
शवर अवश्य है । कारिकामें काये आदि आउ हेतु इंदवर सिद्धि में दिये". 
गये हैं। इन में से प्रत्येक हेतु की व्याख्या की जाती है यथा-- 

पहिली युक्ति 'कार्यत्व' 

जगत्‌ एक काये हैं अतः इसका कोई कता रचयिता'. होना 
चाहिये। वेद में यत्र तत्र इस युक्ति का महत्व चरणन किया गया है 
हैसा कि मन्त्र दै-- 


2 


ॐ मा नो हिंसीत्‌ जनितां यः पृथिव्या 
यो वा दिवे सत्यधर्मा जजान। 
यश्चापइचन्द्राः बृहतीः जजान 
कस्मै देवाय हविषा विधेम | कर. १०१२९ । 
अथात्‌ वह परमेश्वर हम को न मारे-जिसने प्रथिवी को उत्पन्न 
किया है । जिस सत्यधमा अटल नियमों बाळे ने इस तारों से भरपूर' 
दूयुलोंक को उत्पन्न किया है, मर जिसने छोटे २ चमकने वाले अणुओं 
के मदान पुः आकाशगंगा को उत्पन्न किया है। हम उस कल्याण: 
कारी जगत्‌ कतो परमेश्वर की श्रद्वाभक्ति खे उपासना करें । 
इस मंत्र में कहा गया है कि Ee 
` (१) पृथिवी एक कार्य है उस को बनाने वाला परमेदवर है । | 
(२) दूयुलोक के तारे भी कार्ये हैं उन की उत्पत्ति करनेवाला ण 
- ` "परमेद्वर हे । ` 2 
कि (३) सक्षम अणु जैसे छोटे दिखाई देनेवाले सदूरवर्ती तारों का 
० समूह--आकाशगंगा भी एक काये है और उस का०रचनेवाला भी | 
परमेश्वर है। क वट य ४ 
2 (७) परमेदवर परम कल्याणकारी है अथात्‌ इंइवरने सस्पूणे 
जगत्‌ को जीवों के कल्याण के लिये रचा Bs MSN ट 
(५) इमारा कतव्य है कि म उस परमेश्‍वर पर अडर अला + 
और पवित्र भाव से निरन्तर.स उकी भक्ति करें ho 


> 
7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १५२ ) 
इस पर विशेष विवार करने से पहिले एक आर मन्त्रपर ध्यान 
- देना आव्यक है, जिसमें कार्थत्व हेतु से कतृत्व का अनुमान करने के 
लिये विशेष सामग्री का वणेन किया गया है । मन्त्र यह है 


ॐ विश्वतइचक्षुरुत विश्वतोयुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं वाहुभ्यां धमति सं पतेः याबाभूमी जनयन देव एकः ॥ 
ऋः १०८१-३ « 


अथात्‌. परमेश्‍वर विदवतश्वश्षु:-सवब दिझाओं के दृत्तान्त को 
जानने चाला सर्वेज्ञ हें । उत विश्वतोमुखः--और सभी दिळाओं केः 
वतेमान प्राणियों का प्रेरणा देनेचाळा सर्चेनियन्‍्ता सवान्तयामी है। उत 
विद्वतो बाहुः:--जार वह सभी दिशाओं के कमा का अध्यक्ष है । उत 
विश्वतस्पात्‌ू-आर सर्वेशक्तिमान्‌ है । एकः देवः-चह परमेदवर अपनेः 
आपमें परिपूर्ण हैं । वह स्वरूप से पक दे आर अकेला ही सम्पूर्ण 
जगत्‌ का संचालन करता दे क्योंकि बह देव अथात्‌ सकल दिव्य 
_ शक्तियां का एकमात्र स्वामी हैं । द्यावाभूमि--जव चह परमेश्‍वर 
दूयुलोक्थ नक्षत्रमंडळ और परथिवी लोक को) जनयन:--रचने का उप- 
कम करता हैं तो, वाइभ्याम--अपनी दो मदान शक्तियों ( ज्ञान जार 
प्रयत्न ) के द्वारा संघमति-घोर संघर्ष करता दे अथात्‌ जैसी रचना 
रचना चाहता है चेसी धारणा निश्चित करता हैं और तदनुकूळ 
.._ बसी रचना रचने के योग्य प्रयत्न करता दे । पतत्रैः संघमति--और 
` वह जगत्‌ के उपादान स्वरूप परमाणु समूह को गति देकर संघषे की 
_ ओर धकेल देता हैं। 
इस मंत्र में कहा गया हे कि-- - 
(१) परमेश्वर सचे, सर्वव्यापक; सर्व शक्तिमान्‌ जर क्मीध्यक्क , 7 
_ तथा फल प्रदाता दै। ` 
____ (२) परमेश्वरने यलोक के नक्षत्रों ओर तारों को तथा 
परथिवी लोक को उत्पक्ष किया है ह 
(३) सकळ जगत्‌ को उत्पन्न करने से पहिळे, परमेइवरने अपने 


` ज्ञान से निर्माण किया कि किस लोक को तथा 
केसा और किस प्रकार का बनाना चाहिये क ri 


Oe PS ४ 


EA 
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, को त्याग कर घटादि सृत्तिका के काया का तथा काष्ठ को त्याग कर 
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` * (४) इस के साथ ही परमेद्वरने यह भी निश्चय क्या कि किस 
लोक झर उस लोक के पदाथा को कितने तथा किस अकार के प्रयत्न से 
चनाना चाहिये 11205 र | sng 

(५) यह संब निधारित करके 


परमेइघरने जगदके उपादान कारण 


स्वरूप प्रकृति अथात्‌ परमाण पुञ्जं को विशेष गति -दे कर रचना का 


चतेमान-रूप प्रदान करने के लिये संघषे के.. अथाह सागर की ओर 
मन्त्रके गम्भीर भावों पर विचार करने से यह सिद्ध हिता है कि , 
पृथिवी और झुलोंक की रंचना हुई है आर. ये “भी घटादि काया के _ 
समान किसी रंचयिता के द्वारा -रचे गये हैं। जेसे घटादि कायो 
की उत्पत्ति सुत्तिका आदि किसी उपादान कारण अथात्‌ समवायौ 
कारण ॥८४।॥ ८३५७ से होती है और चह कारण स्वतन्त्ररूप से 


. कभी स्वयम्‌ कार्य नहीं बनता, वैसे ही प्रथिवी आंदि लोक लोकान्तर 


रूप काया की उत्पत्ति भी किसी - उपादान याः समवायी कारण से. . 


_ हुई है, वेद के शब्दों सें चह कारण “पत्र! अथात्‌ परमाणु समूह है। . 


उपादान या समवायी कारण का लक्षण ही यह है कि जों कार्ये 
की उत्पत्ति से पहिले: वतमान दो और साथ ही. काये.में रह कर ' 
अपने स्वरूपका त्यांग:न करे, घटादि -सुत्तिका के काया. में मिडी ` | 
उपादान समवायी है क्योंकि घडे बनने से पिले थी और प ट 
चनाने के लिये उसकी परमाचश्यकता थी, मिट्टी) घडे के वतमान 
काळ में मिट्टी के रूप.में बराबर वतेमान रहती है, घडा इट फूट कर | 
नष्ट हो जावे तो भी मिट्टी बनी रहेगी; पीतल -के -बतेनों में पीतळ _ 
और: काष्ठके मेज कुरसी आदि पदाथा में काष्ठ ही समवायी कारण _ 


“है तथा कागज के बने पत्रं, लिफाफा और पुस्तक आदि का समवायी 
„ उपादान कागज ही है। इसी प्रकार जगत्‌ के पदाथा : os समवायी | 


Ae, 


कारण परमाणु समूह हैं-पंरमाणु पुञ्ज से ही प्रथिवी आदि ` बने हें / 
और परमाणु पुञ्जञ के रूप में ही वतमान हैं; जिस प्रकार सुत्तिकाः _ 


कुरी मेज आदि काष्ठ के कायी का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता किन्तु 
उन की स्थिति से सत्तिका और काष्ठ का अस्तित्व पा 
चसे ही परमाणु पुञ्जको न मान कर पृथिवी आदि काया काः अस्तित्व 
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सिद्ध नहीं होता किन्तु पृथिवी आदि की स्थिति से परमाणु पुञ्ज का 
समवायी कारण के रूप में अस्तित्व स्वीकार करना पडता है। 

` पृथवी आदि के कार्य होने का पहिला हेतु यह है कि इन के 
अन्द्र इनका समवायी परमाणु.पुत्ज निरन्तर विद्यमान है और यह 
व्याप्ति अथात्‌ व्यापक नियम है कि डिस पदार्थ में जो पदार्थे समवाय" 
सम्बन्ध से निरण्तर विद्यमान होता है वह. अवश्यमेव उसका काये 


` होता है, जैसे घटादि में सत्तिका आर भूषणों में लोना अथवा चान्दी 


बराबर विद्यमान रहते हॅ घडा आदि कहीं चले जावें. खुत्तिका कारण 
रूप में. बराबर साथ जायेगी, भूषण कहीं चले जावेंसोना चान्दी 
कारणरूप में उनके साथ बरावर जावेंगे। ऐसे ही पार्थिव पदार्थ आर 
पृथिवी आदि कहीं पर हों किसी भी परिस्थिति में क्यों न हों परमाणु 
पुञ्ज. उनके कारणरूपमें वराबर उनके अन्दर विद्यमान रहेंगे-ऐेसा 
कभी नहीं हो सकता कि. एथिवी झर पार्थिव पदार्थ तो हों और 


_ उनके परमाणु न हों, यही . पायिवी आदिका कार्यत्व है अथात्‌ उनके 
काये होनेकाप्रवळ प्रमाण है। इसी लिये कार्य का.लक्षण किया.गया. 


है-सावयवत्वम्‌ 1 


यदि कद्दा जावे कि कारण रूपंसे समवायी पहिछे भी था 
` और कायेमें भी निरन्तर विद्यमान रहता छै तो फिर कार्यत्व क्या हुआ? 


तो सुनिये, कारण और' काये में महान्‌ अन्तर यह दै कि समवायी 


कारण को लेकर जब कोई निश्चित रूप दे दिया जाता है तो वह ही 
= कार्य बन जाता है, जैसे सुत्तिका को लेकर दण्डचक्र आदि की सहाः 
. यता से कोई कुम्भार विशेष २ आकार प्रकारवाले घटादि पदार्थ 
_ बनाता हें, कुम्मार आदि निमित्त कारण कोई चेतन व्यक्ति जब. मिट्टी, ` 


6 
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अन्द्र कोडे वस्तु नहीं रखी जा सकती , सोना यदि पिण्डाका र 
रहे तो.उसमें भूषणों की उपयोगिता नहीं होती, सोनेकी उडी कर 
कान, नाक. गले, और अंगुली आदिर्मे धारण नहीं किया जा सकंता 
अतः उपयोगिताचाद की दृष्टि से यह सिद्ध हुआ कि घट और भूषण 
आदि काया में अपने कारण से कुछ विशेषता औरः/विचिचत्नता 
अवच्य होती है। 9 

ने केचलछ आकार प्रकार और. उपयोगिता. ही कार्ये.मे. अधिक: 
होती है अपितु ` काये का मूल्य. भी कारण से अधिक होता -है, यदि. 

- सोना एक से रुपया तोल्य है तो सोनेके भूषण एक सा पचीस . रुपये 
तोला के मूल्य से मिलते हैं। यह काये कीः चिशिषत्ता समवायी कारण - 
की विशेषता नहीं है किन्तु इसका . कारण चेतन कता के कारण. . 
आदि समचायी कारणों में विशेषता भर..देता है, यदि कुंम्भार सुनार: | 
आदि चेतन कता अपने कला ज्ञान आर प्रयत्न का प्रयोग न. कर तो. . 
मिट्टी आदि में उपयोगिता. की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जगत्‌ में सी. 
कार्येत्व की विशषतर पाई जाती दै अंतः इसका कारण और निमित्त 
भी कोई चेतन कता होना चाहिये, नार. वह है परमेश्वर । ; 

शंका--सुनार कुस्भार आदि जितने कता देखने खुनने सें | 
आते हैं वे सब शरीरधारी हैं इस से तो यह सिद्ध हाता है कि जगत्‌. | 

- का कते इइवर शरीरधारी है॥। ` | 


उत्तर-न बाधोऽस्योपजीच्यत्वात्‌ अतिबन्धो न दुर्बलैः = 
.- ¬ सिद्धायसिद्धायो विरोधोनो, नासिदिरनिबन्धना ॥ २॥ „ 
| चन्दार्थ-उपजीव्येत्वात्‌-उपजीच्य होने के कारण, अस्य | 
कार्येत्व हेतु का चाघः न--बाध नहीं हो सकता अथात्‌ इस हेतु को 
 चाघित हेत्वामास नहीं कह सकते । मि दुर्बले।-अति देतुओं के. 
डुबेल-होने के कारण उन के द्वारा, मंतिबन्धः न--कतेत्वाउमान मल का 
मागावरोध नहीं किया जा सकता हैं। सिदःयसिद्धयोः--सिदधि २ य 
._ असिद्धि कुछ भी स्वीकार करलेने पर प्रकृत पक्ष में।पिरोधः न--किस॑ 
, मकार का विरोध नहीं आता अथात्‌ कायेत्व हेतु को 
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भी नहीं कहा जा सकता। तथा आर्नवन्थना -उपाधिरूप निवन्धन. 


के न होने से इस हेतु की, असिद्विः न- असिद्धि भी नहीं 
कही जा सकती अथात्‌ असिद्धि को दोष देकर आश्रयासिद्ध, 
स्वरूपासिद्ध ओर व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास भी नहीं कह सकते । 


' . व्याख्या--चही हेतु.अपने पक्ष के! सिद्व करने में समर्थ हाता 
है जिस सें कोई दोष न हा, हेतु के दोष भी अनेक होते हैं प्रत्येक 
दोष का {उदाहरण सहित वणेन त्यायशा्न में. भळी भाग्ति किया 
गया हें. । यहां संकेतरूपं से समयानुसार चणेन किया जायगा जिस 
> से आशय समझने में उलझन उत्पन न हा । 

ज्ञो लोग कायेत्व हेतु को सुनकर शारीर का प्रसंग उपस्थित 
करते हैं उन से पूछा जाना चाहिये कि उनका आइाय क्या हे? 
वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सुमार. आदि कता शारीरधारी हैं 
अतः जगत्‌ का कता भी शरीरधारी होना चाहिये । यदि ऐसा कह कर 


वे ईश्वर की सत्ता का प्रतिषेध करते हैं ता उनका हेतु आश्रयासिद्ध. 


हैं क्योंकि जब ईइवररूप पक्ष ही नहीं है. ते उस फे विषय में शारीर 
चारी होना या शरीर रंहित होने का वई अथे ही नहीं है। 
यदि कहा जावे कि शरीरधारी न होने से इेदवर जगत्‌ कता न 


हैं ते यह. अनुमान भी ठीक नहीं क्योंकि इस में भी आश्रयासिद्धि . 
दोष विद्यमान है। जब इंइवर ही नहीं हैं. ते “ अशरीरित्वात्‌' यह हेतु | 
ही व्यथै हुआ। । 


7 यदि कद्दा जावे कि जैसे आप कहते हो कि कार्य रूप जगत्‌ का 
_ ईइबर कता अवश्य दैं-हम भी यह मानते हैं: कि. जगत्‌ का कता 


ईइवर है परन्तु वह शरीरी है। तो यह अपसिद्धान्त है, अथात्‌ अपने ˆ 


र नास्तिक मत का. आप ही खण्डन करना कहदलायेगा तथा. अपनी 
_ग्रतिश्ञाका विरोध मी होगा-ये दोनों शास्त्राथे में पराजय के चिह्न हैं 
| से नव. , 
। गदि कहा जावे कि हमारा आशय यह है कि पृथिव्यादि 
र. ' ही नहीं हैं क्योंकि वे शरीरघारी के रचे हुए नहीं है. कत्या 
अकार्यम्‌ शरीराजन्यत्वात्‌ः स जतो यदद अनुमान भी ठींके नहीं 


¢ 


त 


n 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५७ )` 


कार्य क्रे सभी लक्षण पृथिवी आदि में पाये जाते है ओर यह चातः 
अत्यक्ष से सिद्ध है। यहि कोई. अग्निको शीतळ सिद्ध करने के लिये 
अनुमान दे कि जो वतमान होता हे चह. जलके समान: शीत होता. 
हैं, अग्नि भी चतेमान है अतः चह भी शीतल हैं ते यंह-अनुमान' 


अग्नि को शीतळ सिद्ध करने में सर्वथा असमर्थ है क्‍योंकि इसका हेतु 


भत्यक्ष प्रमाण से बाधित हे--मत्यक्ष प्रमाण से अथात्‌ स्पश करने सेः 
सिद्ध होता है कि अग्नि शीतल नहीं हैं किन्तु गरम है । पेसे ही प्रत्यक्ष - 


से सिद्ध है कि पृथिवी आदि कार्य है अतः अकायेत्व हेलुईःअत्यक्ष : 


साधित होने से हेत्वाभास हे आर अपने पक्ष का साधक 


इसी लिये हमारे अनुमान का बाधक भी नहीं है. अपितु प्रकारान्तर 1 भै व 


से साधक ही हें । 


यदि कहा जाबे कि-क्षित्यादिकम्‌ अकतेकम्‌ शरीराजन्यत्वात्‌, अधात्‌ . | 


पृथिव्यादिका कोई रचनेवाल नहीं है क्योंकि वे शरीर से रचे जाने, 


के योग्य नहीं है! तो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि इस अनुमान में 


भी भयंकर दोष है। शरीरा जन्यत्व हेतु सें. शरीर का विशेषण ब्यय . 
होने से. व्याप्यस्चासिद्धि दोष है। यदि “शरीर” विशेषण को त्यागं कर: 
अजन्यत्वात्‌ कहो तो फिर स्वरूपसिद्धि से बच नही. सकत्ते।. “$. 
यदि कहा जावे कि आपके अनुमान की व्यासिका स्तस्भन करने ` 
के लिये केवळ विपरीत. व्यासिमात्र का. प्रद्रीन करना ही हमारा: 
उद्देश्य है तो यह उद्योग भी बुद्धिमत्ता से रहित है क्योंकि. केबल 


-बिरोध करना और व्यशे में तत्वशानंके माये में बाधा पहुंचाना बिद्धा-: . 


नेका काये नहीं है । 


अतः इन दुर्वे युक्तियों से 'कायेत्व' हेतु को हेत्वाभास नहीं . 
"कहा जा सकता है। आप जितना भी इस पर विचार करे यह' हेत 


उतना ही इदवर के कतृत्व का साधक सिद्ध होगा। ० 


अब थोडासा विचार “शरीर जन्यत्व -पर.भी कर लेना चाहिये, ठ 


नास्तिक यदि यह कहता हैं कि जो कुहा हैं. वह 


भी अवइय होता है अतः यदि जगत्‌ कां कता ईश्वर हैं तो वह भी 


_ शरीरघारी ही होगा आर यदि शरीरघारी ही मानना -हे. 
परिच्छिन्न, अल्पश् आर जन्म मरण वाला खा ही सिड हे 
क्योंकि कोई शरीरधारी, सचे व्यापक, सर शक्ति 
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नहीं हाता-यह व्यापक त्रियम है । अतः इतने बडे घह्माण्ड-को .. 
कोई शरीरधारी अकेला या समस्त संसार के शरीर धारी मिल कर 
भी रच नहीं सकते। इस. से भी. यही परिणाम निकला कि जगत्‌ का . 


.._ दौडनेकी क्रिया टांगोमें होती है। विचार कीजिये, रांगोंको कान दोड़ाता . 
और दौडाते हैं (नहीं तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति अ,पकी टांगोंको अपने . 


.._ हाथों से पकड कर हिळाता हे? नही फिर आपकी द गति - 
` देता है! मानना दोगा क्रि आप स्वयम्‌ ही अपनी. टांगों को! बायो को र 
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" ` तर्काभासतयाऽन्येषां तर्काशुद्विरदूषणम्‌ 
` ` ` अंबुकूलस्तु तर्कोऽत्र कार्यलोपो विभूषणम्‌ ॥३॥ | 
शद्वार्थ-भन्यियाम्‌-विरोधी तका के, तकाभासतया-तक्षाभास 
होने के कारण, तर्कोथुद्धिः-तके के मति तक का प्रतिघात, अदूषणम्‌ 
` चूषण नहीं हैं। अत्र--यहां अथात्‌ कायेत्व अनुमान से, कायलोपः- ` 
यादि कता न हो तो काये की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अनुकूल; 


` ˆ हमारे -का विशेष सहायक दै .: याहि 
5 व्याख्या-कार्यत्व हेतु को लेकर का र बया 


, तो अनित्य प्रयत्न से उत्पन्न हुए होंगे । -- भक 
. (३) यदि नित्यकृति जन्यंस्यात बुद्धिच्छाजन्यं न स्यात्‌-यदि 

, ` नित्य प्रयत्न से उत्पन्न हुए होते तो ज्ञान तथा इच्छा से उत्पन्न बह ही ज्र 

. .. इण होंगे इत्यादि नास्तिक के इन प्रतितका को इस लिये तकाभास | 

„कदा जानां चाहिये कि इन में जो र 
__.... किन्तु देल्वाभास हैं। . `. 


. उत्तर कै लिये जब यहं कदा जाता है. कि-यदि क्षित्यादी 
र 
; 
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सकता । यह जो तकाशुद्धि जार अपने तर्क के विरोधी 'प्रतितका पर : 


प्रतिघात करने के लिये प्रयुक्ततकी जाती है--यद्द, तकाभास नहीं है: 


“ किन्तु दूषण न होकर भूषण स्वरूप है अथात्‌ हमारे कतृत्व अनुमान `. . .` ` 


की पोषक तथा सहायक है | 


` कार्यमात्र के लिये जैसे समवायो कारणों की. आवश्यकता होती 
है वैसे ही-नही नहीं उससे भी कई शातशुण.वढ कर कार्यमात्र के लिये 
कतां अथात्‌ निमित्त कारण की आवश्यकता होती है क्योंकि समचा. 
यी अथात्‌ उपादान कारण यदि लाख वर्ष. तक भी पडा रहे उससे 
कार्य की उत्पत्ति कभी नहीं हा सकती । यदि कार्य की उत्पत्ति हाती 
है तो केवळ उस समय होती है जिस समय कोई चेतन कता अपने 
शान, इच्छा आरं प्रयत्न के द्वारा. उपादान में हल चल - मचाता है । 
उस. समय उपादान कारण में निसित्त कारण के संयोग से कई प्रकार 
की विरोषतायें आ जाती हैं और वह एक सामान्य पदार्थ से उठकर 
विशेष कला कतिः के रूप में संसार के सामने आता .है। यह वात न 


केवळ घट पट आदि से लेकर अद्भुत और विचिञ विद्युत्‌ यन्त्रां तक _ 


में ही पाई जाती है अपितु बन पवत समुद्र मेघमाला तथा चन्द्र सूये 


आदि में स्पष्ट दिखाई देती है। अतः पृथिवी आदि कार्यो. को देख .__ 
कर उनके रचयिता कता इश्वर का अनुमान करना स्वाभाविक हे! 
इतनी बात अवश्य दे कि घट पटादि कार्यो का कता सामान्य बुद्धि ` 


: वाळा और सीमित शक्तिवाला है और अनन्त कलापूर्ण छृतिवाळे 
संसार का रचयिता अनन्त शक्ति सम्पन्न, संवेव्यांपक ओर सर्वेक्ष . 
` परमेश्वर हे-जो अनन्त ज्ञानों का भण्डार है | म्याच या 
£ “दूसरी इकति “आयोजन!” . - ` „. 
र ति _-स्ाष्टि पर इष्टि डालने से प्रतीत होता है किःइसकी' रचना: ऐसी - 
बुद्धिमत्त गई दै कि इसके गुप्त रहस्यों का पता ख्गाना भौ 

'हा रहा दै। इस पर भी जिन विद्वानों ने अपने जीवन लगा 


भकार की विदूयाओं का पता लगाया हैं, 
तथा विचारों को सामने रखकर प्रत्येक - 


७ 


हाणे ताळे अवयव परिव्ेनों का ऐतिहासिक फ्रम खोज... 


से स्वोकार करना पडता है कि | 
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अगंत्‌ का आयोजन किसी विशेष प्रयोजन को लेकर किया शया हे 
और इस का नियम बद्ध संचालन भी किसी महान बुद्धिमान का किया 
हुआ हैं, यदि कोई बुद्धिमान्‌ जगत्‌ कां आयोजन न करता तो निइचय 
से यह जगत्‌ इतना सुन्दर, इतना नियमवद्ध तथा इतना महत्वशाली- 
कदापि न होता, जितना कि देखने में आता है। 
देखिये, हिमालय के गमे में “घातु उपघातु बनाने का काये हो 
"रहा हैं; कई स्थानों में पृथिवी के अन्दर ही अन्दर मिट्टी के तेल के 
कूप तेयार हो रहे हैं । कहीं सुवण आर चान्दी तथा रत्नों के बनानेका 
काम चळ रहा है। कहीं सीमेण्ट का पत्थर बन रहा है । कहीं लोहा 
तेयार हो रहा है। कहीं वषा के लिये मेघमाला की रचना रची जा 
रही है। कहीं नदियों में बाढ आ कर भूमि निमाण का कार्य हो रहा 
हें । समुद्र के गर्भ में अनेक प्रकार की सृष्टि बस रही हैं आर मोती . 
आर मूंगा आदि की रचना रची जा रही है। ऊपर देखो तो तारागण 
अपनी:२ गति पर सतत घूम रहे हैं जार अनादि काळ से प्रकाश करते 
चले. आ रहे हें । सूयं का तेज आर चन्द्रमा की चान्दनी अपनी 
विशेष प्रकार की शोभा दिखाने में लगे हें. । किमघिकम्‌--जिघर | 
वेक ही अद्भुत आयेजजन जर विचित्र संयाजन दिखाई 
ता है। हीर 


ये सव कमे ऐसे नहीं हैं कि जिन को कोई मनुष्य या. 
मनुष्य समाज कर सके । और न ही ऐसे हैं कि विना किसी बुद्धिमान 
४ की सहायता कें. अपने आप हो. जावें । अतः हमें कहना पडता- दे. कि | 
EE जगत्‌. के पदाथा का आयोजन, शरीरों का आयोजन, शरीर के अंगों 
का आयोजन सोर प्रत्येक ओषधि वनस्पति का -आयेजन किसी 
» ० अटोॉकिक बुद्धिमान्‌ का निश्‍चित किया हुआ है-। नियम यदद है कि. 
- „` ०, जोजो भी आयोजन होता दै वह अवश्यमेव किसी बुद्धिमान कता | 
` ` ` 'काःरचा हुआ होता है जैसे राजमहरू। जगत्‌ में भी सर्वत्र आयेजन आजा रन 
न्य हे अतः यह आयेजजन भी बुद्धिमान कते का ही किया हुआ है । जार 
वह. बुद्धिमान कतो; सवेक्ष स्ेव्यापक सर्वेशक्तिमान! परमेश्वर से. 
अतिरिक्त. और कोई नहीं हो सकता। 
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हैं, कहीं बहुमूल्य वस्त्रों से आच्छादित शाय्या है. । कहीं अनेक प्रकार 
. का फर्नीचर है! कहीं स्वादिष्ट झोजन की सामग्री है । कहीं पुस्तकों 
. से भरी अल्मारियें है । कहीं विजुली के विविध प्रकार के दीपक जळ 
रदे हैं. आर कहीं आमोद प्रमोद की विचित्र सामग्री रखी हुई ह्वै । 
चारों ओर खुगन्धी पुष्पों से लदे पाघे छह लहा रहे हे कहीं उद्यान 
. हैं| कहीं उ पवन हैं-इत्यादि [इस सव आयोजन को देखकर हमारे 
हृदय से ध्वनि निकलती है कि धन्य है उस रिल्पकार को जित्ने 
. इस प्रीसाद कि रचना रची है और इस महान आकर्षक आयोजन का 
_ आयेजन किया है! हमारे मन के अन्द्र श्वम्रमें भी यह विचार नहीं 


आता कि यह आयेजनपूणे राजमहळ अपनी सामग्री के साथ अपने 


आप ही वन गया होगा अथवा इस को बनाने वाला कोइ 


शिल्पी नहीं है। 


20227 शंका--कई लोग प्रकतिवाद.( #ढश्ांशाआ: ) का आश्रय छेः 
“कर कहा करते हैं कि प्रकृति के परमाणु परस्पर मिल कर सये, चन्द्रः 


नक्षत्र आर पृथिवी आदि वन गये हैं । इन को गति देनेवाला जार 


आयोजन करने वाला कोई ईइवर नहीं हैं। 
` उत्तर--स्वातंत्र्ये जडता हानेः नाहष्टं इष्टघातकम्‌ | 
हेत्वभावे फलाभावः विशेषस्तु विशिषधान्‌ ॥ ४ ॥ 
| शब्दार्थ--स्वातनूये--प्रकति अथवा परमाणुओंको यदि स्वत 
मानो ते; जडता हानिः--जडता की दानि होगी अर्थात्‌ प्रकृति नार 
` -परमाणुओं को चेतन मानना होगा । अदष्टपू--अदष्ट संस्कार को 


यदि गति दाता मानो तो, इप्डधातकम्‌ न--वह इष्ट क्रिया का घातक 


नहीं हो सकता, हेत्वभावे--कारण के न होने पर, फलाभाव£- , 


- कार्यं भी नहीं पः तु-चिशेष ही. विशेषवान्‌ 
| ता व विशेष ही, . र 


तो वह जड नहीं कही जा सकती. अपितु 
i य वह चेतन : 
⁄ भयोकि स्वतन्त्रतापूचेक गति चेततनों में ही देखी दा हि जे ल्क 
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__ च्याख्या-अरकृति में यंदि स्वाभाविक गति शक्ति मानी जावे . 


चाहे कितने भी वलशाली यन्भ तक क्यों न हों उनमें विना किसी 


९! 
क. 7 पक 
१:९०» 77१2. 
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' `. जीवों के लिपि घ, रागी ताई. है. । जो रोस की 


° 
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( १६३ ) 2.21. 
चैतन संचालक के अपने आप गति करने का सामथ्ये कभी नहीं होता \ 
यदि कहा जावे कि अडएों के कारण जड परमाणु और पदाथा | 
में गति मान कर निवाह हो सकता है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
अदृष्ट भी चेतन के ही संस्कार होते हैं अतः चे7न के विना अदण भी 
किसी को गति नहीं दे सकते । 'दूसरी वात यह है क्रि संसारभर _ 
के चेतन आत्माओं के प्रवल पुरुषाय से भी जगत्‌ के आयोजन ' 
आदि नहीं किये जा सकते क्योंकि लाखों अल्पक्षा में भी एक सवेज्ञ 
* की शक्ति उत्पन्न नहीं हो सवती हसे लाख गधे एकत्रित ह्ये जावें तोः : ˆ 
भी एक मचुष्य कृत मकान या मशीन नहीं बना सकते ।: > 
जैसे उपादान कारण के विना कोई घट आदि पदाथे उत्पन्न: नहीं 
हो सकते वैसे ही निमित्त कारण चेतन कता के बिना भी घट आदि .. 
उ ड = ह 1 अतः ईइवर के विना परमाणुओं 
प्रकार 1 नहीं हो सकती--इस लिये. ईश्वर के विना 
जगत्‌ की उत्पत्ति भी नहीं हो सकत्री। : प अ 


वात यह है कि सामान्य प्रकार कें कासेके लिये सामान्य प्रकार के | 
कतारी आवश्यकता होती है आर विशेष प्रकारके कार्ये के लिये विशेष ' . 
अकार के कता की आवश्यकता होती है। जितना सामान्य कार्य होगा 
उसका कतो भी उतनाही साधारण बुद्धि और सामान्यशक्ति बाळा होगा 
आर जितना विशाळ और अद्भुत कोई कार्य होगा उसका कता भी _ 


, चैसा दी कुशाग्र बुद्धि तथा मदान्‌ शिल्पी होगा । जगत्‌-क महान | | 


* कलापूण कृति है. अतः इस का बनानेवाला अल्पश्च चेतन कंता नही | 
, हेग सकता । अतः जगत्‌ की आयोजनापूर्ण विचित्र कृति को देखकर | 
“अनुमान होता है कि इसका रचयिता काई सर्वश, सर्वव्यापक आर 


सर्वेशक्तिमान हैं वेद ने कहा हे क्रि- ४ 


येन चौरुग्रा परथिवी च हढा वेर जला येच नाकः । . | 
* .यो अन्तरिक्ष रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ | 


ह 


CN 
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ध्यवस्था करता है। और जो हृदयान्तरिक्ष में चञ्चल गतिवाले मन कों 
स्थापित करने वाला है । उस अवूभुत शक्तिवाले देवाधिदेव परम- 
कल्याणकारी परमेइवर की हम अत्यन्त श्रद्धाभक्ति से उपासना केरे । 
तीसरी युक्ति “ति? 
पृथिवी आदि से ले कर ब्रह्माण्ड पर्यन्त सारा सारमण्डल झर 


 धेँछोक का नक्षत्र समूह तथा आकाशगंगाके तारे-इस सारे लंसार 


को किसी बलवान चेतन ने प्रयत्नके द्वारा धारण किया हुआ है ओर 
इनको गिए पडने तथा परस्पर टकराकर नए भ्रष्ट होने से बचा 
रखा है। । । 

` गुरुत्वे सति अपतनधर्मकत्वात्‌- इन में बोझ है परन्तु सूर्य 
चन्द्र आदि गिरते नहीं है, वियति विहंगमशरीखत्‌- आकाश में 
पक्षी का शरीर वोझंवाला होने से गिरपडने के स्वभाव वाला हे 


परन्तु वह गिरता नहीं हैं. क्योंकि उसका. आत्मा अपने शरीर के 


श्रमण कराता जार उडाता रहता है। तत्संयुक्‍त. द्रव्यवच्च--अथवा 


त पक्षी अपनी चञ्चू में या पंजों में कोई चीज पकडे' हुए उडता है तो 


. बह चीज भी नहीं गिरती | याद्‌ पक्षी. उसको. न. पकड़े” 
की चञ्चू से छूठ जावे. तो चह नीचे गिर पडती है.। 


. हमारी लम्बी चाडी विशाल पृथिवी आर उससे १३. लारूशुणा 
बडा सये आर सये से भी शतशः गुणा वडे अगस्त्य तथा ज्येष्ठा 'आदिं 


| व सब भारी भारवाले लोक हें । इनका आज. तक नियम पूर्वक 


ते रहना और' अत्यन्त वेग के साथ गति करना और न गिरना ” 
सिद्ध करता हे. कि इनकों गिरने से बचाने वाला कोई चेतन है और .' 
मृहान तथा शक्तिमान हे. | 
का आजतक झर का इतिहास भी साक्षी देता है. कि . 
उनंतीस लाख उनचास सहदल्ल वर्ष शो बुके ८ 
विशाळ गोद में अरबों मनुष्य; खरबो पशु, आर 
वनस्पति आदि 


और न ° 


पर असंख्य वन 
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सक्कर नहीं लगी । इस के विपरीत हमारे रातरीः इन्नीनिअरो आर 
चुद्धिमान्‌ शिल्पी बगे द्वारा निर्मेत तथा संचालित्त रेलगाडी आंदि _ 
की टक्कर सदा सुनने और देखने में आती रहती हैं । विचार | 
कीजिये कि पृथिवी आदि ट्रेनों को टक्कर से वचाने बाला आर सयं | 
च्छद्र आदि को शिरनेसे बचानेवाला कितना महान बुद्विमान्‌ आर 

सवेशक्तिमान होगा ? 


उत्तरोयधव तथा दक्षिणी धव फे सिद्धान्त को जान करतो | 
और-भी आश्चर्य होता है कि ब्नह्माण्ड कों किस प्रकार दो भागों में 
अन्वेभक्त करके संसार का संचालन किया जा रहा है । किमधिकम-- | 
जिघर देखा उधर ही आकर्षण ओए जिघर' देखें उधर ही नियमों का: .' 
जाळ सा बिछा दिखाई देता है । इस सारे आकर्षण, घारण आर :.. 
स्ेयमन पर ध्यान देने खे प्रतीत होता है. कि इस खुनियन्त्रित- तथा “$ 
खुसस्बद्ध ( शव ६४०००१ ) संसार का कोई सर्वश्च सवेशक्तिमानू र 
चारण कता परमेश्वर अवदय है। द ह 

मद्दार्ष याज्ञवल्क्य ने गार्गी देरे को शास्त्राथे के ससय बडे“? 
प्ेइवास और आग्रहं के साथ कदा था'के-एतस्य चा अक्षरस्य | 
अश्ञासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विश्‍तो तिष्ठतः--हे गार्गि, इस संवे 
शक्तिमान अदिनाशी परमेश्वर के कठोर आर प्रवल शासनं के कारण 
सूये चन्द्र तथां अन्य ग्रहनक्षत्र मण्डल विशेष नियमों में बस्थें हुए रत्तिं | 
कर रहे हैं. और उसी ने इन को धारण किया इआ है-नही तो थे | 
कभी के चूर २ होकर नष्ट अष्ट हा जाते। 


चाँयी युक्ति ' पदात्‌ 


जुलाहा आदि कारीगरों का वस्त्रादि निमाण कैश, मुषं 
भाषाभाषण, तथा शब्दों के! छिपि बद्ध करना और : 
सिखाना--येः सबः बातें किसी. स्वतन्त्र कम ' पुरुष द्वारा 
ग्रयळित हो सकती' हैं-कयोंकि'जों भी दो ०५ दे Ce 
किसी गुरु से ही सीखा जाता है। जैसें किती रि द. हस्तशिल्पी 
बनाई हुई वस्तुका निमाण सीखने के लिये र 
छगा कर अभ्यास पूर्वक सीखना आवश्यक 
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सीखना और उच्चारण करना तथा व्यवहार में लाने का ज्ञान प्राप्त . 
करना आवश्यक होता हैं और लेखन कला सीखने के लिये किसी 
जानकार उत्तम लेखक से शिक्षा प्राप्त करना आदइयक होता हैं-वैसे ही. 
मचुष्य को पद्‌ ज्ञान तथा कला विज्ञान के लिये किसी. चेतन शुरु की 
आवश्यकता है वह शुरु परमेश्वर ही हो सकता है। प 


म्न यह है कि मनुष्य के पास भाषा कहां से आई ? और उसने 
भाषण कळा तथा लेखन कला कहां से प्राप्त की? विकासवादी 
६४०५००५६ कहते हैं-कि भाषा और लिपि आदि कला का निर्माण 
_ मञुष्य ने स्वयम्‌ किया है अथात्‌ मनुष्य को भाषा व्यबहार का ज्ञान 
स्वत एव हुआ है। परन्तु इसमें सत्यता ओर यथाथता का लेश भी 


नहीं हैं विचार कीजिये-- र 


पसर हर 
SS 
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मनुष्य की कोई भाषा स्वाभाविक होती तो इन राजकीय परीक्षण से 
अवश्य प्रकट होती । परन्तु नहीं हुईं और न ही कभी प्रकट होकर 
सिद्ध हा सकती है । तव प्रश्‍न यह हैं कि मनुष्य कां भाषा का व्यवहार 
किसने सिखाया ? 


भारतीय तत्व दारीयों ने मनुष्य के स्वभाव का गम्भीर अध्ययन 

करने के पश्चात्‌ यह ही निणेय किया हें कि सृष्टि के आदि में जबः 

परमेश्वर ने आदि पुरुषों को उत्पन्न किया तो साथ ही उनको भाषा 
| भी दी । उस भाषा को व्यवहार में ला कर मजुप्य समाज के कार्य 
सुचारू रूप से चलने लगे । तब से मजुष्य मनुष्य के! भाषा और . 
लेखन आदि अन्य व्यवहार सिखाता आ रहा है आर मजुष्य का 
वच्चा अपने माता पिता अथवा संरक्षक शुरुजनों से भाषा आदि 
व्यवहार सीखता चला जा रहा है । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक योगीराज 
पतज्जलिने योग ददन में अपना महदत्वपूणे निणेय देते हुए कहा है-- 
स पू+पामापि शुरुः कालेनानवच्छेदात्‌--आदि पुरुषों का सवे .प्रका 
रका ज्ञान दाता परमशुरू परमेश्वर ही है । यदि आदि सृष्टि में आदि ` 
पुरुषों के! परमेश्वर ज्ञान न देता तो आज का मनुष्य समाज भी. भाषा 
आदि व्यवहार से सवया अनभिज्ञ रह जाता। दूसरी बात यह है कि 
मनुष्य में स्वयम्‌ भाषादि ज्ञान और लेखनादि विविध कलाओं के 
आविष्कार की स्वाभाविक शक्ति धोती तो किसी भी व्यक्ति को किती 
EF कला के सीखने फे लिये किसी विशेषज्ञ शुरु की शरणः में जाना न 

पडता--उसके पास शिष्य बन कर शिक्षा प्राप्त किये चिनाःहीः सीख 
: लेता। परन्तु ऐसा नहीं हैं और विना सिखाये किसी कला काः 
सीखना सवंथा असम्भव हैं । र 


* ` अतः अनादि अनन्त जर सवेश परमेइवरने ही आदि पुरुषों) 
*०को भाषा आदि का व्यवद्दार्‌ ज्ञान दिया, वेद में भी इस तथ्य का 
विशद्‌ चन किया गाया हे । इस मन्त्रके शब्द्‌ ध्यानः देने "के हें. 
यज्ञेन वाचः पदवीय मायन्‌ | 
` तामन्व विन्दन ऋषिषु प्रविशम्‌ ऋ | 
उस यज्ञ स्वरूप कल्याण कारी परमेश्‍वर ने वाणी के पद्‌ व्यवहारा. 
आदि ऋषियों को प्रदान किया और शिष्यवगे ने अनुभव क्रिया | 


RT 
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कि वह शान ऋषियों में अच्छी प्रकार से सुप्रतिष्ठित था! फिरु 
अद्षयों से शिष्याने सीखा। एक. आर मंत्र में कहा हे-- 
बृहस्पतेः प्रथम वाचो अग्रे 
. यत्‌ परेरत्‌ नामघेयं दधानाः । ऋ 


सत्राधिपति.परमेइचरने पहिले पहिल वाणी का व्यवहार ऋषियों - 


_ को दिया आर: उनको सकल पदाय के नाम भी लिखाये। यह सढ 
ज्ञान परमेरवरने अन्तयामी देगनेसे हृदयमें प्रेरणा देकर सिखाया । 
ततः लोक़ोतरःसवानुभावी परमेश्वरः संम्भाव्येत- इस से 
सिद्ध हुआ कि भाषा व्यवहार आदि कला विज्ञान का आदि गुरू कोई 
अलाकिक सर्वज्ञ परमेदवर अवश्य हैँ। 


पांचवी युक्ति “प्रयत्न? 


नं प्रत्यय शब्देंनात्त समाखास॒ विषय प्रामाण्ययुच्यते-- 
'अथात्‌ प्रत्यय शब्द से बिद्यास का प्रामाण्य लेना चाहिये। धर्म अधर्म 
केःबिषय मे.पता लगाना यह भी मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति से 


को देखो वह, अवदयसेंवं धमं तथा अधमे में विच्वास करता है। यहाँ 
-तक: कि. अफिरका के जंगली लोग मी धर्म अधम से परिचित हैं ओर 
किली काम को धमं और किसी को अधर्म मानते हैं । 


इन यह दें:कि इस विइंवासका मूळ स्त्रोत कहां हे! क्या मचुष्यने 
_ स्वयम इस का-आतविष्कार किया दे या मनुष्य को किसी से प्राप्त हुआ 
है ? विचार किया जाये तो मानना होगा -कि यह. घमाधर्म विषयक 


DT 7१% AEA 4५09 १७ कका 
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न . अनाये जातियों में विकत रूप में आज भी सर्वत्र प्रतीत हो रहा है ! 
_ कॉलमेद से' एकवेंदिक ध्म ही स्थान २ पर अनेक रूपों में हो गया 
है आर जिस प्रकार भाषायें-अन्तेक होगई-परन्तु मूल सब का संस्कृत 
/ माया दै. इसी प्रकार वैदिक घर्म सब.घर्मा कर सव.मतमतान्तरों क 
आदि मूळ है।' ` ` 

` मनुष्य; स्वभाव से न हिन्दू दे न पारसी हैन वेएद दे न जेन, और 
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बाइंर. की चीज छै। संसार की किसी जाति ओर किसी सम्पदाय 


ज्ञान भी परमेदवर का दिया हुआ. हैं । सभ्यता के उच्च शिंखर पट - 
चंड़ी:हुईं आये जातियों मॅ. यह विश्वास अत्यत परिष्कृत रूप में तथा ८ 


छ 
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न ईसाई है न मुसलमान तथा न आस्तक हे न नास्तिक | जैसे व्यक्ति ' 
यों के सम्पर्क गे वच्चे के! रखा जावे और दिशा दी जावे चैसा ही हो 
जाता है-यही इस वियय का प्रमाण है कि मनुष्य स्वभाव से किसी 
विश्वास या मरा का माननेंवाला नहीं हैं (_ Bt 
पेतिहासि क इष्टि से देखा जावे तो मानना होगा, कि सुखल- 
मानी मत से पहिले ईसाई काल में काई व्यक्ति 'सुहम्मद्‌ पर . 
ड्रेमान लाने. चाळा और कुरान को इइचरीय पुस्तक मानने चाला ' 
संसार में नहीं था आर ईसा की उत्पत्ति से पूर्व यहुदी | 
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सर्वज्ञमणीता! वेदाः वेंदत्वातू- बेद सबक परमेश्वर कै 
प्रणीत हैं । क्यों ईइवर के प्रणीत हें! इसलिये कि वेद हैं। यत्‌ एुनने - 
` सर्वज्ञ परणीतंना5सौवेदः-ज्ञो सवेज्ञ ईश्वर का. प्रणीत नहीं वह बेद भी 
नहीं । यथतर वाक्यम्‌-जैंसे हेदवर से भिन्न किसी कवि आदि का 
. काव्य या वाक्य । 


यहां व्यतिरेकी अनुमान देकर आचार्य ने यह सिद्ध किया है 

कि जैसे अन्य कवियों के रचे हुए वाक्य या काव्यों को चेद नहीं: कहा 

जाता आर न चे चेद हैं चेले ही किसी मनुष्य को चेद का रचयिता 

नहीं माना जा सकता । जक अन्या के रचे ग्रन्थों आर वेद. में विषय 

आर बणेन शैली का महान अन्तर दे तो उन को समान कृति मान 

_ कर्‌ समान जातीय कता से रचे कैसे माना जा सकता हे? अतः वेद का 

:, कतो अमर अविनाशी सर्वेक्ष ईइबर ही सिद्ध होता है न कि अन्य 
कवियों. के समान जन्मने मरने ब्राला कोई अस्पन्न मनुष्य, 


वेद में स्वयम्‌ भी कई स्थानों पर यही वातःकही हैः आर केदों 
को सूवेन्ञ परमेश्‍वर की रचना कडा गया है यथा-- . 


तस्मात्‌ यज्ञात सबुत ऋचः सामाति जजिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ यज्ञः | 
उसी 'सवेज्ञ, प्रमेइचर से ऋगेद्‌ आर'सामचेद उत्पन्न हण. (उसी 
परमेदचर से अथवंवेद उत्पन्न इुआ आर उसी से. यजुर्वेद उत्पन्न हुआ! | 
2. यदि यहः कहा जावे कि वेद में पेसी कान सी विशेषता जिस. - 
__ से चेद्‌ का इंचवरीय़ ज्ञान या ईइवस्प्रणीत माना जाबे तो सुनिये- ˆ ` 
` ` जैसे अन्य कवियों की कृतियों में दोष होते हैं. वेसे दोष वेद में 
हैं। जैसे अन्य कवि अपने काव्य की रचना से पूर्व ककि नहीं . | 
साधारण मयुष्य थे वैसे वेद का रचयिता परमेदवर कभी... 
था जैसे कवियों का- ज्ञान किली गुरु से सेवा द्वारा प्राप्त: 
परमेइवर का ज्ञान कि दी की सेवा करके प्राप्त नहीं होता 
अपना स्वाभाविक है । इश्वर ( जंगत्‌'का पिता 
| आदि कवि ओर आदि पिता है वैसे ही 


) 
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; (२३१) 4६ 
ज्ञानवेद भी कबियोंके ज्ञानां का आदि पिता है। | 

चेदके विषय में संक्षेपतः यह जान रखना चाहिये कि-वेद लवः 
सत्य विद्याओं का अक्षय भंडार है। जिन विद्यांओ को विद्वान लोग 
अकट कर रहे हैं-उन सवका मूल वेद में देखाजा सकता है। यथा-- 


(१) चेद यह वतला संकता हैं कि सृष्टि की आयु चार अरब . 
जत्तीस करोड चपे की है। (२) चेद ग्रह उपग्रहों के विषयमें आकर्षण. . 
आर विकर्षण के सिद्धान्त बता सकता है। (३) वेद जीवों की कमे- . | 
गति पर विस्त्सर पूर्वक प्रकाश डाल सकता है (४) वेद बता _ 

सकता है कि जीव आर शरीर का क्‍या ' सम्बत्ध' है तथा आत्मा 

का स्वरूप . क्या है? ! (५) वेद, अधमे जर वन्ध मोक्ष का 
विस्तार के साथ व्याख्यान कर सकता 'है। (६) संसार. के उपकार. 
तथा आत्मा की उन्नति के विषय में भरपूर ज्ञान दे संकेता है। (७) | 
चरेद राजनीति के गुण दोषों पर सुन्द्र प्रकारा डाळता हे) (८) चेद | 
आप को बतला सकता है. कि वायुयान केले बनाये जा सकते हैं और | 
समुद्र में जहाज केसे चलाये ज! सकते हैं! (९) चेद यह -भी समझा | 
सकता है कि किस कला कोरल से केसे र लाम उठाये.जा सकते हे?! . 
(९०) चेद्‌ यह.भी वता सकता है कि सरटि की उत्पत्ति केसे हुई. आर | 
थालन किन नियमों पर दो रहा है तथा प्रलय काल सें क्या स्थिति. 
होगी ? (११) वेद यंह भी बतायेगा कि ईश्वर क्या है ? केसा है? कहां | 
र क्या करता है तथा उसने सृष्टि को क्यों उत्पन्न. किया-'हे? (१२) : 
चेद यह भी वतायेगा कि किस रोग की क्या र हैः? इत्यादि 

£ उपयुक्त विषयों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी की इच्छ 

चेद का स्वाध्याय करना ाहिये हीय त्याअन्था विस्तार 

4विषयान्तर होने से अधिक प्रमाण नहीं दिये. जा सकते: 


यह तो निश्चय हैं कि उपयुक्तं किसी भी विद्या काः 
के आरस्म में म॒ष्य की पहुंच से परे कीं बात 


= 
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( १७२) 
रचनेचाला कोई स्वेज्ञ अविनाशी ईश्वर अवश्य है। 
साती युक्ति वाक्यात्‌ 
वेदवाक्यानि पारेपयाणि- चेंद फे वाक्य किसी वुद्धिमान्‌ 
पुरुष के रचे हुए हें । वाव सत्वात्‌-चाक्य होने के कारण। जो जो 
चाक्य होता डे चद चह किसी वुद्धिमान पुरुष के द्वारा रचा- हुआ 


होता, है। अस्मदादि वाक्यवत्‌-जैसे हमारे तुम्हारे रचे हुए चावय । 


FE 
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इस अन्वयी अनुमान से यह सिद्धं किया गया हे कि वेद को 
अवड्य किसी ने रचा हैं क्‍योंकि जो रचना होती हे वह अवश्य किसी 
पुरुष के द्वारा रची गई होती है। अतः वेद का भी रचयिता कोई 
होना ही चाहिये। अथात्‌ .यदि वाक्य होने से कुमारसस्भच आदि 
कृति हैं.तो चेद .भी किसी की कति होने चाहिये । 

यदि कहो कि वेद के कते! का किसी को स्मरण नहीं अतः वह 
किसी की कृति नहीं-तो इतने मात्र से वाकयत्व हेतु का अपमान नहीं 
किया जांसकता क्योंकि मन्ओं जार मजुस्खति आदि से इदवर को. 
चेद कता के रूपमें कई स्थानोंपर स्मरण किया गया हैं । अतः अस्मये- 
माणकतत्वात-यह, हेतु असिद्ध होने से हेत्वाभास है। ' 

' आठवीं युक्ति “स्या विशेषात्त्‌ - 


. संसारमें छोटे से छोटासा तत्व अणु हें । ये अणु संख्यामें असंख्य है 
एक अणु दूसरे अणु से मिळता है तो दधणुक-बन जाता है ऐसे उ्यणु 


आदि बनंऋर छोटे आकार से. लेकर बडे आकार वाले और बडे से 


बडे आकार चाले पदाथे वन जाते हैं। दो अणुओं में. द्वित्व संख्या ” 


को कारण है. ।्यदि इन में संख्या न होती तो इन के संयोग से विशेष . ' 
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सें आते हैं। अतः दर्थणुक और ञ्यणुक के मिझिने से हो काथे और 


काशे गुणो की उत्पत्ति हुईं है! 


इयणुक उयणुकेतावत परिमाणवती द्रव्यत्याटू-श्यणुक ऽर ज्यछुक 
सी . छ परिमाणवाले अवद्य हैं क्यों कि चे द्रव्य हैं। जो द्रव्य होता 
है उसका कोई न कोई 'परिमाण अवश्य होता हे । तच्च: परिमा 


काये रुणत्वातू-- आर बह परिमाण काये. है वये कि चह कार्यका 


सुण है। नियम यह है कि द्रब्य से द्र्य उत्पन्न होते. हें आर गुणा * से 
गुण उत्पन होते हैं । अणु परिमाण के नित्य होने से अनित्य महत्व 
परिमाण की उत्पति नहीं हो सकती, अतः संख्या को महत्‌ परिमाण 


का कारण मानना चाहिये । संख्या भी अनन्त हैं आर परमाणुं भो. 


अनन्त हैं । इतने वडे पदार्थ के. इतने बडे महत्‌ परिमाण के छियेः | 


इतनी संख्या के अणआं की आवश्यकता होगी--इस को जानने चाळा 


ही दृश्य पदाथा को उचित परिमाण दे सकता हे । अथात्‌ कार्य मात्र 
के पति ऐसा कता होना चाहिये जो अणुओं की संख्या जानता हो 
और पदाथा को विशेष आकार और परिमाण चाला बनाने के लिये 


“८ 


>> 
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उनकी संख्या का प्रयोग कर सके । इतना विशाल गणिंत किसी मपय > 


के मस्तिष्क में नहीं समा सकता । अतः कोई. अविनाशी परसेश्यर 
अवच्य है जो इच्छानुसार अणुओं की संख्या से पदाथा का आकार 
चनाकर जगत्‌ की रचना.करता है। गणित और ज्यामिति के विद्वान 
इस रहस्य को अच्छी प्रकार से समझ सकते हें आर समझा सकते हें 
कि गणित के द्वारा भी सवेक्ष जगत्कता इेश्चर की सिद्धि होती हे। 


इन से अतिरिक्त आर भी कई युक्तियें हैं जिन से सर्वज्ञ इइवर 


७ की सिद्धि की जा सकती हैं यथा-कर्म फळ प्रदातृत्वात्‌ अथात्‌. जीवों 


के कमा का फल प्रदाता कोंडे अवश्य होना. चा हिये। जीव पाप करते 
है परन्तु पाप का फळ दुःख भोगना नहीं चांहते। रुख चाहते हैं 


० परन्तु खुख के कारण; धमे को करना नहीं चाहते | संसार में सुख | 


:ख देखने में आता हे अतः सुख दुःख रूप फल का देनेवाला को 
अवध्य होना चाहिये। किसी अल्पक्ष, अल्पशक्ति आर सीमित जीव 
या उनके समूह में ऐसी शक्ति आर योग्यता. हो नहीं सकती । अत 
कर्मफल प्रदाता सवेज्ञ सवे, व्यापक आर सवे शक्तिमान परमेश्वर 
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So तकी (१७४ ) 
- अवश्य हे | ऐसे ही संहार से भी इश्वर सिद्धि की जा सकती हैं। 
` _ उपरोक्त सभी युक्तियें निड हैं अतः इनका किसी प्रकार खण्डन 
नहीं किया जा सकता-- 
र ' कायत्वात्‌ निरुपाधित्वमव शतिविनाशयोः । 
.... विच्छेदन पदस्यापि प्रत्ययादेश्च पूर्ववत्‌ ॥५॥ ८ 
भावथ- जिस. प्रकार 'कायेत्व' हेतु निरूप्राधिक है अथात्‌ 
` उस को सोपाधिक आदि हेत्वाभास सिद्ध नहीं किया जा सकता उसी : 
प्रकार अन्य हेतु--ध्ति, विनाशा, पद्‌, प्रत्यय, श्रुति, वाक्य; संख्या 
विशेष तथा कर्मफल प्रदातृत्व भी, निरूषाधिक और निउ हेतु हैं! 
यदि इन में से किसी हेतु को कोई हेत्वाभास सिद्ध करनां चाहे तो . 
. बडी सरलता से bn _निग्रहस्थान में लाकर निरुत्तर किया जा 
सकता है और उपयुक्त युक्तियों से सर्वे ईवर की सिद्धि की जा 
र सकतीहै। | 1 
 .. ` यपि जहां तव बिमतिपत्तियों के नि ५ ट 
` _ यद्यपि जहां तक विप्रतिपत्तियों के निरास का सम्बन्ध था बहा! 
. „तक पांचों विभ्रतिपत्तियों पर बिचार हा ज्ञका है ओर सबैक्ष कवर 


शकली 
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३ ) कार्यात्‌ ¬ वेद में कर्तव्य करने और अकतेव्य से वचने का उप- 

श पाया जाता है। यह प्रवृत्ति ओर निवृत्ति की प्रेरणा सर्वेज्ञ इदवर ` 
की ओर से ही दो सकती है. अतः इस विधिनिषेध रूप उपदेश का 
कता. इश्वर अचच्य है। 
(२) आयोजनात्‌ ८ वेद में पदों की योजना ऐसे अद्भुत ढंग की | 
पाई जाती है कि इस प्रोजना फ्रैशछ को देखकर कहना पडता है कि 


. ईल योजना का संयोजक झोई इश्वर अवदय है क्पॉकि ऐसा आयो- 


® ) 


जन किसी मनुष्य फ्री शकि के बाहर की वस्तु हैं। 

(३) घृते ¬ इतने वेद का अनन्त ज्ञान को धारण करना ऱ्यह भी 
सिद्ध करता है कि सेशे ईश्वर ही इस का रचने वाला हैं क्यों कि 
क्रिती मनुष्य में पेरी शकि नहीं दो सकती कि इतने से चेद में संसार 
का सारा ज्ञान आर आत्मा पंरमात्माके सम्बन्ध का पूरा ज्ञान भर सके 
(४) पदात्‌ वेदमें.व्णेन किये गये इइवर' आदि पद भी बडे २ 
विचित्र अथा के बोधक हैं इन पदो की प्रकृति प्रत्यय आदि पर विचार 
किया जावे तो मानना पडता है कि इन में सुन्दर महान गम्भीर अवे 


' भार विशाळ भाव भरे पडे हैं। अंतः इस से भी सिद होता है कि - 


कोई सवेज्ञ ईश्वर ही इस अद्‌भुत रचनाका रचने वाला है । € 
इसी प्रकार चेद में प्रयुक्त किये गये प्रत्यय' से भी सवेह इंदवर . 
की सिद्धि होती. हैँ। यथा-- 


प्रवृत्ति! क्ांतरेवात्र सा चेच्छातोयतश्र सा । 
तज्ज्ञानं, विषयस्तस्य विधिस्तज्ज्ञापको5्यंवा ।॥।७॥ » 
भावार्थ -- वेद में स्थान २ पर छिछ लकार का प्रयोग दिखाई | 


देता .है। यह लिङ क्या दै? एंक प्रत्यय ही तो है । लिझ और लोड ` 
प्रत्यय का प्रयोग किती विधि या आज्ञा के लिये हुआ-करता है जारा 
यह नियम है कि विध्यर्थक प्रत्ययक्रा प्रयोक्ता कुछ आज्ञा दिया करता . 
हे और उस का. अत्रण कता किसी कार्ये के. करने में प्रवृत्त अथचा | 
निवृत्त हुआ करता दै प्रवृत्ति का अथे है रति अयात्‌ कुछ करना। 


` झर. वद्द 'कृति! इच्छा से उत्पन्न होती दे. । और वदद इच्छा 'ज्ञान'से | 


ररत होती है। जेर यद्धिय 1 रू ज्ञान से इच्छा उत्पन होती दै-जह ' | 
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विषय ही विधि अथात्‌ लिङादि का अर्थ हें | अथवा यह समझ 
_ छीजिये कि उस विषय का शापक कोई अभिप्राय ही विधि कहाता डे । 
चेद में विध्य पैक प्रत्यय के पाये जाने से वेदवक्ता किसी स्चेक् 
. इचत्ररकी सिद्धि हाती हैं । जैसे लोक व्यवहार में“ चले जावो, 
भोंजन करो, ” आदि पदों का कोई प्रयोक्ता हाता द ओर डस के 
` .अनुसांर जाने बैठने या खाने का कार्य करने बाला व्यक्ति होता है चेस्े 
ही चेंद के-- सुंजीथाः, माग्रधः, कृषस्व + आप्पायध्वस्‌ ? अथात्‌ 
४ .* भोग कर, लोम मत कर, खेती कर, तुम लोक उच्चति प्राप्त करो ¬ 
इत्यादि पदों का. कोंडे प्रयोक्ता अवश्य स्वीकार करना चाहिये । इस 

प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति आज्ञा देनेवाला वेद का प्रवक्ता कोई मनुष्य 

हाने भे सवेश परमेइवर ही सिद्ध होता हैं। > डक 


~ अथ विध्यर्थ विचोर.-- 


` जिस विधि को उद्देश्य में रखकर विधि वाक्या से.उनके प्रयोक्ता 
परमेष्वर का अनुमान किया गया है । अब असंगवशात्‌ यह .भी 
विचार कर ळेता चाहिये कि वढ विधि क्या है? तथा वह किसका 
घमेहे? (४ 


_ > जिस का ज्ञान; प्रयत्न,को उत्पन्न करनेवाली इच्छा को उत्पन्न 
करता हे वह अथ विशेष अथवा उसका ज्ञापक अर्थ विशेष ही विधि 
“हे अथात्‌ जवहम किपी विषय की कोई आज्ञा सुनते हैं तोसुननेंपर वेसा 
| करने की इच्छा उत्पन्न हाती हें जब चह इच्छा प्रचळ रूप धारण करती 
हें तो इम वह काम करने लग पडते हैं-यह विधि का. क्रियात्मक 
' स्वरूप है । यदे चि. के पर्याय शब्दो से अभे ज्ञान में सहायता . | 
_ मिळ सके तो यहद उमझ लीजिये. कि--विथि कहते हैं प्रेरणा को, 
 प्रवतेना या नियुक्त को अथवा निषोग या उपदेश को। . . 7 
` ' अब लगे हाथ यह विचार करना है कि यद विधि, कता का धप्रे `. 
. हैया कमे का धर्म है अथवा जिस शब्दादि साधन से कार्य. वि i 
जाता हैं उस कारण का धं है या फेर निपरोंका अयात्‌ आज्ञा देने ` 
Snr hs st Sn NRT  औ 


` बंकाविचि को कती का घर्म मानने में कया दोष है ? 


३ 
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( १७७ ) 
उतर--इष्ट हानेरनिष्टाप्तेर प्रवत्तेः विरोधतः 
ती त्यागात्‌ कत धसा न सकरात्‌ ॥८॥ 
भावाथ--यादि विधि को कता का धर्म 
शोर पर्व हज माना जावे तो कई 
(१) इष्ट हानिः- “आत्माका चिन्तन करो” ऐसे स्थलों में 
स्ता brs आयेगा क्योंकि वद्दा कोई क्रिया नहीं होगी। अतः स्पन्द्‌ 
(२) अनिष्याप्ते/-- राम को जाता है? इत्यादि स्थलों में अति - | 
व्याप्ति दोष उपस्थित होगा क्योकि कृति तो रुट्‌ लकार में भी है। 
(३) अभपत्तः_कुछ करना झर जानना--इन में महान अन्तर 
है। कृति के ज्ञान मात्र से प्रवृत्त नहीं हाती किन्तु जब किसी काम के 
करने की इच्छा होती है तभी प्रवृत्त होती है। अतः प्रवृत्तिन हो 
.. , सकने का दोष आयेगा । जैसे लर्‌ में प्रवत्ति--नही होती लिड्‌" 
के सुनने से भी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। 


(४) विरोधतः कति और प्रवृत्ति में कोई अन्तर नहीँ दै 
परन्तु इस प्रवृत्ति को भी कृति साध्य मानने में विरोध आयेगा] | 
(५) असचात्-- लिड. लकार के अवण काळ सें इच्छा का ही 
अभाव होतां है अतः उस समय वह कतो का घर्म केसे होगा? जार 
र भत्यय के त्यागं से तो इच्छा भी उत्पन्न: नहीं होगी। 
A: (६) संकरात्‌ ¬ नित्रिंयकः शानं कें असम्भव होने सेः-लिड्‌ डक 
` के साथ किसी न किसी विषय का सम्बन्ध मानना 
 . शानफे साथ विषय का संकर उपस्थित होंगा क्योंकि 
' ` ` दोनों ही विद्यमान होंगे । es 
. इस से सिद्ध हुआ कि स्पन्द्‌, कृति, इचा 
` कोई भी विधि रुप नहीं है 
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है, गाडी चलती है, मोटर भागती है इत्यादि ऐसे स्थलों में जो छळ 
रथादि में क्रिया होती है उसी को मुख्य आख्यात मानना चाहिये । 
' उत्तर-- ङ्ताकताविभागेन कतृरूपव्यवस्थया। 
यन्न एव कृतिः पूवा परस्मिन्‌ सेव भावना ॥९॥ 
भावाथ अचेतन रथ आदि भले ही कतो कारक होकर कुछ 
करें परन्तु यह तो मानना ही होगा कि अचेतन कारक को अपनी 
क्रिया का कुछ भी ज्ञान नहीं होता रथ अचेतन नहीं जानते कि 
वे क्या कर रहे हैं: या उन पर क्या क्रिया की जा रही हैं ? इस 


के विपरीत चेतन कारक जानता हे कि वह क्या कर रहा हे ? इस 
कृताकृत विभाग से कतो के यथार्थं रूप की व्यवस्था करने पर यह 


होता हैं कि चेतन में अनुभव की जानेवाली कति या क्रिया ही 


` मुख्य हैं भार वह हैं यल्। आर अचेतन कारक में होने वाली वही 
क्रिया गौण कही जानी चाहिये। अतः मीमांसक का मत युक्िंयुक्त 
नहीं हें। _ 
' शंका-- यदि क्रिया का मुख्य अथे यत्न को ही मान छिया 
जाचे और यत्नरहित स्थड़ों में क्रिया को गाण भी स्वीकार कर लिया 


जावे तो भी आख्यात कायं अनुकूल मात्र ही सिद्ध होता है। जैसे 


पचति का अथे होता है पार भावयति । रोष रहः गया यत्न-सो उरू 
का लाभ आक्षेप से दो सकता है। 
उत्तरे भावने हि यत्नात्मा समत्राख्यात गोंचरः। 
तया विवरण श्राव्यादाक्षपानुपपत्तित+ ॥१०॥ 


कूळ व्यापार ही सिद्ध होता है जो कि यत्न का वास्तविक रूप है ओर 
सभी आख्यातो में स्पष्ट भी है। जब स्थिति यत्न है तो यत्न को आक्षेप 


) को ही आख्यात अथात्‌ क्रिया का अर्थ कदा जाना चाहिये । 
सिद्धं होता है कि अनुकूल यत्न अथवा व्यापार ही आख्यात का अथै 


Par ini Kanya Mana Vidyalaya Collection 


भावाथ भावयति' इस विवरण के बल से. भावना, अनु! 


_-लभ्य कैसे कहा जा सकता है ? तब तो अनुकूलत्व ओर यत्नत्च विशिष्ट 


र्ना कि केवल अनुकूल मात्र होना । जब “पाकं भावयति” में “यत्न? बिच. _ 


Sr), 2१» 36 


टक तात्पर्य यह है कि पचति का अथे पाऊं भावयति करने से यही - 


व्र 


sided a 
EAs 


3.) 
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. झान ही है तों आक्षेप से आर क्या लाया जाबेगा अतः यत्न को 


आक्षेपलभ्य नहीं माना जा सकता। व. 
शंका- आख्यात पद में जहां भावना होती हैं चदं रू च्या 
1 के साथ, 
होती हे डैसे करोति, रोते इत्यादि में हति और शयन के स क 
ह । प्रश्न यह. है कि जव. भावना आर रूंख्या दोनों ही .' 


rE 
आख्यात में बिद्यमान हें तो कता कर्म आदि के साथ उसका अन्वय 
ल हैं! क्रिया के साथ ही होना चाहिये । 
उच्तर -अ्षपलभ्ये संख्यये नाभिधानस्य कल्पना ५ ` ` | 
संख्येयमात्र लामेऽपि साकांक्षेण च्यवस्थितिः ॥१२। ` | 
भावार्थ नियम यह है कि संख्या; भावना की अजुगामिनी | 
होती है अथात्‌ जिस के पीछे भावना जाती हुँ उसके पीछे संख्या । 
बाक रे । जैसे कहा जावे “करोति, अथात्‌ करता दैं। इस पद्‌ में. 
पति, प्रत्यय हैं। वह प्रत्यय जहां रुघातु के साथ सम्बन्ध स्ता be | 
जक वचन के साथ भी सम्बन्ध रखता है । इस भकार करत का | 
अथै होता हैं-एक व्यक्ति कोई काम करता हैं। अब प्रश्न यह होता हैं | 
क्के वह एक व्यक्ति केन छै? तो इस आकांक्षा की निवृत्ति के लिये कदा | 
` ज्ञा सकता हैं कि देवदत्तः करोति अधात्‌ एक देवदत्त नाम का व्यक्ति 
ङ्के जो कोई काम कर रहा हैं। जि 


कोई माचग कि यदि कद का घमे नहीं है तो न ् | 
| यरन्तु कमै का घमे मानने में क्या दोष है? MS: 


उत्तर- अतिप्रसंगाञ्न फळं नापू तत्व शानितः। ` 
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न भी धर्म नहीं माना जा'सकता। 
र फलका र्ल लिये नहीं कि फडका धर्मे फळत्व है--विधि 


~ विधि न का इस लिये नहीं कि अपूव का धर्म अपूर्वत्व ङक 


£ ::_. (३) क्रिया या कार्य नही 3058: 
. _ दोष उपस्थित ड नर कि फळ को विधि माना जावे तो अति पर 

` ` से ही जानने के कारण उ विधि माना जावे तो ~ जडा 

| रहता! ` *पवत्व की हानि होती -बह म 


 .  शैका-यदि वि धर 
i दोष है? घि को करण का धम मान ल्या जावे तो क्या 


७. («७.३ ३.७ 
यण जै टी > 
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शका-- यादि इष्ट साधनता को चि - 
ज्याः दोष है १ 1 घि मान ल्या र जावे त्रो 


उत्तर - हेतुत्वादनुमानाच्च मध्यमादी वियोगतः 
"पश कळस सामथ्यात्‌ निपधाज्ुपपत्ितः॥ श्शा 
» भावार्थः पांच कारणों से इष्टसाधनता को विधि रूप में 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । यथा-- es 
(१) हेतुत्वात्‌ अग्नि चाहने बाळे का कः न 
प का कतेव्य हे कि वह 
यास्त करने के लिये दोएोों लकड़ियों का मन्यन र | ठ 
सन्थन क्यों करे? इस लिये कि चिना मन्थन किये अग्नि प्र दे 145 
हो सकती । जैसे यहां लूकडियों का मन्थन अनि की भाव कर इष्ट 22 


यश) बहाइत्या से पार होने का इष्टसाधन होने से हेतु है। इसी लिये 


इए साधनता को विधि नहीं कहा जा सकता किन्तु हे सा 
कहा जा सकता है। जो विधि का हेउ है. बह द हष न 
यह तो व्यर्थं की कल्पना है। . SR अधि: हें 
(२) अनुमानात इर साधनता विधि का अनुमोपक - च 
इष्ट साधनता से विधि का अनुमान किया जाता हे. ba 
साधनता को गा नहीं कद्दा जा सकता। |. ल्यिश्‍र 
साधनत्वार्थंक वि अ उत्तम पुरुष' शः के Rt 
द्छ न होने से किन्तु उन के ज्ञान फे ty 


+ 
= 


^ र्‌कल्पार्थक ही दोनेसे इष्ट साधनता को विधि नहीं सा ह्य भाविः 
. (४) अन्यत्र क्ळूप्त सामथ्योत्‌-ोक़-व्यवहार में भी अही ह 


. जाता हैं कि लिक के आज्ञादि 


\ =: 
> 
“ 


Digitized ‘by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १८२) 
न मारना चाहिये -इत्यादि निषेध वाक्यों में इर साधनता का निषेध 
सिद्ध नहीं किया जा सकता इस लिये भी इष्ट साधनता को विधि नहीं | 
कहा जा सकता। 


इस समस्त विचार विनिमय पर भ्यान देने से निप्कषे यह निक- 
लता है कि-- 
विधिवक्तुरभिप्राय ! प्रत्ृत्यादा लिडगदिभिः 
अभिषेयो5लुभयातु कतेरिष्टाभ्युपायता ॥१५॥ 
भावार्थ -- जैसे किसी व्यक्ति की किसी चेष्टा को देख कर अज्ञ- 
मान कर लिया जाता है कि इस चेष्टा करने से इस व्यक्ति का असुक . . 
अभिप्राय है। वैसे ही लिङादि के द्वारा प्रवृत्ति आदि को देख कर 
अनुमान होता है. कि वक्ता का अभिप्राय विधि हैं। जेसे किसी ने 
_ कहा अग्नि चाहनेवाला दिया सलाई को त्रिसे -अग्निकामः दारुणी - 
'मन्थीयात्‌। इस वाक्य को सुनकर जिस व्यक्ति को अग्नि की आवद्य- 
कता थी उसने दियासलाई को घिसा | ऐसा देख कर प्रत्येक व्यक्ति 
, यही अनुप्तान लगायेगा कि वक्ता का अभिप्राय यही था कि जो व्यक्ति 
` अग्नि की प्राति चाइता दो उस को दारुमन्थनरूप इष्ट साधन में 
प्रवृत्त होना चाहिये। ऐसे ही. जो अनुमान लै किक लिङादि के , 
वक्ता के अभिप्राय को समझने के विषय में लगाया जाता है वही अचु- 
मान वेदिक लिङादि के वक्ता के अभियाय को समझने के विषय . 
में मी लगाया जञा सकता है। निणय एक ही निकलता है कि वक्ता _ 
नियोक्ता का अभिप्राय ही विधि है। | 
a लोकिक वा तो कोई वक्ता हुआ करता. हे, 
i लिङादि का तो कोई वक्ता नहीं है अतः वैदिक लिङ 
. आदि से विधि नहीं निकेल सकती | ५ 
. ` उत्तर- यदि थोडी देर के लिये मीमांसक का.यह कहना स्वीकार 
' कर लिया जावे कि वैदिक ता का कोई 'वक्ता (रवर) नहीं | 


hh) 
) < 
शु शा 
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न रह सकेगा। र 
देखिये आथाये क्या कहते हैं-- तदस्तित्वेडपि प्रमाणं नास्ती- 
तिचेत्‌? यदि यदद कहो कि इचवर के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है। 


प्राभूदन्पतू- तो मत हो।. कोइ और प्रमाण विधिरेव तावत्‌ गभे ड्व 

' धुयोगे प्रमाण भरृतिकुमार्याः- इस विषय में विधि ही गमे के समान 
श्रुति कुमारी के पुरुप संयोग में प्रमाण है। क्षति कुमारी को विधि 
रूप गर्भ हो गया है और गभे के लिये नियम है कि किसी पुरुष के 
साथ संयोग हुए दिना किसी कुमारी को गभ नहीँ हो सकता। अथात्‌ 
जैसे कुमारी के गर्भ को देखकर अनुमान होता है कि इस कुमारी का 
पुरुष से अवश्य संयोग हुआ है। भले दी कोडे चिल्लाता रहे कि 
कुमारी के साथ किसी पुरुष का सम्वन्ध नहीं इआ। ऐसे ही श्रुति के 
गधे में विधिवाक्य के देखकर अजुमान होता है कि शुतिवाक्यों का 
वक्ता परमेश्‍वर अवस्य है। अन्यथा उन का विधित्व ही सिद्ध न होगा 


` जंका--वैदिक विधि वाक्यों का वक्ता मानना ही आवश्यक 
` ङ्के तो हम वेदों के उपाध्यायो के आर आचाय को या फिर मन्त्रों 
पर लिखे हुए ऋषियों को ही चेदमन्त्रों के वक्ता मान लेगे-ईदवर के 
मानने की आव्यकता नहीं हैं । ` 
का . उत्तर--उपाध्याय; आहा मी ता सुक ¢ 5 
असुवक्ता लोग दें । जेसे शुक आर मना 
दता ही कि प के वे पक्षी स्वतंत्र वक्ता नहीं होते । 
किन्तु किसी. शिक्षक के सिखाये और रटाये हुए चाक्यों के ही वक्ता ५ 
होते. हैं । ऐसे ही वेदिक वाक्यों का स्वतन्त्र वक्ता आर उपदेशा त 
* "परमेश्‍वर है ओर ऋषि आदि अध्येता तथा अध्यापयिता लोग त ._ 
3 शुक्ादिवत्‌ अजुवाद करने बाळे हैं। = नाल) 
अभी तक यद्द विचार किया गया कि 8 कावे ड 
घृत्यादे, पदात्‌ भार प्रत्ययतः ? इन युक्तियों से इश्व 
„ मी मारी हैं और वढ है--पेद के वाको पर विवा 
प्रत्यय से बिधि अयैपर विचार करके यं 
_ स्वयंम नहीं हुआ करती किन्तु कि 
. _ वित्रि की आज्ञा करनेवाला ,कोई पर 


> 


डा; 
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है 
₹"वर'साद्ध करने का मार्गे दिखाया जाता हैं यथा-- 


स्न एव हैं वेदोऽयं परमेखरगोचरः । 
. स्वार्थ द्वारव तात्पय तस्य स्वगादिवत्‌ विधौ ॥ १६ ॥ 


भावाथ--यह सारा का स 
एरा वेद्‌, परमेश्वर का 
` करता हे, चेद्‌ के किसी भाग को उठाकर देखो ते! वहां ही 


थवा गज का वणेन. पाया जाता 
हे क! वर्णन है कहीं पर वरुण सक्तो घे 
ण को वरण करने अथात्‌ प्राप्त करने का वणेन है कही नरि 
(का म॑ अज्ञान अन्धकार के नाश करने वाले के रूप में | 


be] 


वणेन' है । इस प्रकार अने विशेषणा परमेश्वर 
है नेकं विशेषणों से एक ही विशेष्य 
elo CQ १ we ह्य 
हे शुणगारव की सम्पूर्ण बेदों में गाथा गायन की गई है । क 


___ जैसे यजेतः आदि विधि में रचर त्ति 

८ हा है ज दी चेद के मन्तरं म 5 य ब 

गै अतः वेद का च्य तात परमेश्‍वर की महिमा का 
. शश करना तथा इंइवर की राप्ति का उपाय बताना हे ही 

५ He के गुण; कमे; स्वभाव का वर्णन जितनी 

हा बाकि ताक साथ युक्ति विस्तार के साथ वेद में किया. 

2 € उतनी उत्तमता के साथ ससार की. अन्य पुस्तक में 


किया. गया है अतः ऐसा वणन करनेवाले ई Me 
अवस्य हे. ण करनेवाला कोई निदोष और ` + । 
सवर की इसी पकार सिद्धि होती है , 


JW i + , “*, ८. ९५४७६५४७४८ ४४४ क्क ककती 
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ख्या विशेषात' - से भी ईदवर की सिद्धि की जा सकती है यथा 
स्यामभूवं भविष्यामीत्यादि संख्याच बक्तृगा।  , =` 
समाझ्यापि न. शाखानामाद्मवचनादृते ॥ १७॥ | 


भावाथ - संख्या से सिद्ध होता है कि कोई बक्ता..अप्रने 
चिषय में कुछ कहता हें । जैसे कोई कहे स्याम्‌, अभुवम्‌, जरस 
च्यामिं.-अथीत्‌ से हो ॐ, में था, और में हूंगा, इस प्रकार के काक 
फियापदों में वक्ता का प्रथम मध्यम उत्तम पुरुषं होना. तथा उसका 
पक होना भी सम्मिलित होता है - चक्ता कहता है कि में एक हृ और 
असुक क्रिया को वतमान या किसी अन्य काळ में करनेवाला हृ 1:इस :: 
से जहां यह सिद्ध हुवा कि अपने सम्वन्ध:में लंख्या का संकेत करवे _ 
बाळा कोई वक्ता है वहां यह भी सिद्ध हुवा कि वह एक परमेदवर ही . 
`. हैं जैसा कि वेद में स्वयम्‌ कद्दा है-'अइ मनुरभवम्‌'-सछि के आदि में 
डत्प॒त्यादिके नियमों का मनन करनेवाला अकेला मैं ही था, ' अहमरिम 
_ अथमभजा-ऋतस्य -सष्टि के अटूट नियमों को सबसे प्रथम प्रकट करने 
` चाला में ही हुं “मां इवन्ते पितरं न जन्तवः '--जेसे प्राणी अपने पिता 
को .पुकारते हैं वैसे ही सकल संसार के जीव: मुझको . स्मरण 
करले हैं। Fee 5 i 
-. यदि यह' कहा: जावे कि यहः संख्या तो काठक, कालाप ओर 
चाजसनेय आदि शाखाओं. की ओर संकेत करती है-इस का परमेश्वर 
से सम्बन्ध नहीं है तो ऐसा मानना इस लिये ठीक नहीं कि. काठक 
आदि शाखाओं का कोई आद्यमूल अवश्य होना चाहिये । यदि शाखाओं 
a का मुल न माना जावे तो इनको “शाखा' कैसे माना जावेगा ? क्योंकि 
` सेके विना शाखाका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो संकंता । अतः आद्य 
` प्रवचन रूप मूल संहितायें हैं आर उन का प्रवचनकता परम हितकारी 
. सर्वेश इश्वर है॥ ` ~ 
० ` इस प्रकार इइवरसिद्धि के विषय में पूर्व पक्षवाले मास्तिकों की 
. युक्तियों पर पुष्कळ विचार करने के अंनन्तरं हम इंस पिय 
पहुंचे हैं कि-इस विचित्र कलामय ज॑गेत्‌ का रचियता, पाळयिता ओ 
> । सेता तथाः वेद का उपदेष्टा कोई सबेव्यापक; संवेशाक्तिमान, 
सूत्रे परमेश्‍वर अवश्य हैं अतः दम सबका घरमकतैव्य हे. 
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की अत्यन्तः श्रद्धा भक्ति से उपःरूना किया करे । अन्त सें ग्रल्थकती ˆ 
आचार्य हैइवर..से प्रार्थना करते हैं कि- 


इतये श्रतिनी तिसप्लव ज हेः भूयोभिराक्षालिते 
येषां नास्पदमादधासि .छूये ते शैलसाराशयाः- । 
किन्तु भस्तुतविभतीपविधयो$प्युचेः भवचिन्तकाः . ° 
काले, कारुणिकः1 त्वयेवः कृपया: ते भावनीया नरा: ॥ १८ ॥% 
भावार्थ--इमने वैदिक प्रमाणों कीं तथा संचृक्त समूह की 
शंडी.छगा कर अच्छी प्रकार से र दं कर दिया हैं कि रुसार में से, . 
` खव शक्तिमान और संवान्तयामी परमेइंवर भी कोई अरितित्व रखता 
 _ & पेरन्तु हने भंबळ प्रयास करने पर भी जिन के कलुपित हृदय में. 
. रेप्मेइवर के मति अदधा उत्पन नहीं होती-निश्चय से घे रग भाग्यहीन - 
. ईे:। उन के'हद्य लोहे यां ज़ के बने हुए हैं जो इतने पुष्कळ प्रमाण ... 
ह मा ह त देणानि शान भगवन्‌ | ` 
| कू नपर शप ह उत नान निव सन्मा दियाकर शंका 
कके कलंक से उत्युक्त करने और नास्तिक्य के गहरे गत से बाहर 
£... लिंकालने. का सामंथ्ये रखते हैं "मारे में इतंनी शक्ति कडा हैं. कि 
. ही, दुराग्रही रिक निकृष्ट .प्रकति वालों की प्रति को छडा कर 
. वाथा भयानक. कोर हृदया को पिघला कर. इश्वर के-भक्त बना-सर्के? 
अस्माकम निसगे सुन्दर ! चिरात्चेतो निम्र जयी . 
्यद्वानन्दे निधे तयापि तरख नाद्यपि संतुप्यते-। 
तज्ञाय! तवरितं विधेहि करुणां येनं त्वदेकापर॑ता्‌ ˆ `` „. . 
aed 'शतशो याम्याः धुनर्यातनाः॥।१९।।-. _ 
/ .. ता (है निदाष निरब्जन भगवान! हमारा चित्त तो चिर- 
.. काळ से आप के न्यान में निन दे परन्तु हे आननद निघे. पे 
_ यह चित्त इतना प्यासा है कि इस की आज तक वि नहीं हई । अतः „ ' 
है नाथों के नाथ जगन्नाथ जगन्नियन्ता ! : देसी छुपा कीजे कि जिल. 


मेरा मन आपं के आनन्द स्वरूप का संदा-एकाग्रता के साथ-प्यान . 
न न F क्लेश ह शी सन्तापों गन AS, PE, तः 


र: 


क्ष छलं काभागीबने।. . | 
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त्ये. नीति कुसुमाज्जळिरुज्वेलश्रीः ` --- 
यद्वासयेदंपि च दक्षिण वामको दो । 
नो.वा ततः किममरेशगरोर्शुरुस्तः - . | 
ड मीतो$स्त्बनेन पदपीठ समर्पितेन ॥ २०॥: . 
भावार्थ--यंह 'न्यांय कुसुमाव्जछि' अपने युक्ति कुंखमोंके सेए 
लेना आकर्षणयुक्त है। दाये बायें दोनों ल्ला अंजलि मर 
सि! के कुसुम की सुगन्धी ऐसे ही रच जावे जैसे. कडमा की सुगंधी 
वस्त्रो में रच जाती है. । अथंचा इस अन्य को पढ़कर आस्तिक चोर. 
नास्तिक दोनों पक्ष ही, सुवासित हो जावे अथात्‌ आस्तिक परमभक्त | ; 


n 


हो जावें आर नास्तिक नास्तिकता को छोड़कर इद आस्तिक 

न्य ~ ८५ SB 90 ह kf ड्ड 
जाचे । यद्‌. कोई इस कों पढ. करके भी. मनन नहीं करता और न्स 
जीवन को सुगल्धित नहीं. बनाता तो न बनाये, वथापि यह कुसुमा. - 
ब्जलि ते। इन्द्र के गुरु बृदस्पति या बरहम के के जी य रो के शुर . 


परम शुरू भगवान्‌ परमेश्वर के ही पवित्र चरणारनिन्यो मे समर 
की जा रही है,मेरी इंस.पुष्पाञ्जालि को परमेश्वर प्रसन्नता से स्वीकार... 
करे यही मेरी प्रार्थना है | rt रच्य हे स्वीकार, 
| इति श्रीमदुयनाचार्य प्रणीतम्‌ 
न्यायकुसुमाञ्जाळि प्रकरंणं समाप्त 
पु .._॥ ॐ ' शान्तिः शान्ति शान्तिः॥ 


TOTS Se 
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: कुचुमञ्जलिकपरिंकाः 
- प्रथमः स्तवकः ¡ 


सत्पक्षप्रसरः सतां परिमलपो द्रोधवद्धोत्सवो 
'बिम्लानो. न. विमदेनेऽसतरसप्रस्यन्द्माध्चीकभूः 7 

- ` - इशस्यैषः निवेशितः पदयुमे भूज्ञायमाणं ्रम- ` 

* - च्चेतो मे रमयत्वविन्रमनधो न्यायप्रस्ूनाञ्जलिः॥१। ४. . 


- स्वगापचगयोमार्गमामनन्ति ` सनीषिणः । 
'“ यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते' भारा 
"` न्यायचर्चयमीशस्य मननव्यपदेराभाक्‌ । र 


` उपासनेवः क्रियते श्रवणानन्तराग्रता॥३॥ ` 
- ˆ ` ` सापेक्षत्वादना दित्वाद्वेचिः्याद्विवतरत्तितः ।. , 
` ` ` ˆ` ग्रत्यात्मनियमाद्भुक्तेरस्ति हेतुरलैकिकः ..॥७॥ 
“ हेतुभूतिनिषेधो न स्यानुपाख्यविधिर्न य। 
`. ` स्वभाववणेना ' नेवमवधेनियतत्वतः ॥५॥३ 
प्रवाहो नादिमानेष न विजात्येकशक्तिमान ।. 
"तत्त्वे . यत्नवता भाव्यमन्वयव्यतिरेकयोः ॥६॥ 
र एकस्य न क्रमः कापि वेचित्र्यञ्च समस्य न। 
शक्तिमेदो न (चाभि; स्वभावो दुरतिक्रमः ॥७॥ 
विफला विश्ववृत्तिनं) न दूःद्वेकफळापि चा । 
दष्टलाभफळा चापि विग्रलम्भोऽपि नेदशः ॥८।४ 
चिरध्वस्तं फलायालं न कमातिशय विना । 
8 सम्भोगो निर्विशेषाणां न भूतेः संस्कृतेरपि ॥९॥ 
क भावो यंथा तथाऽमांचः कारणं कार्यचन्मतः ४ 
हट लियो वानी pr IRN 
कारः पुस. एंवेष्टः प्रोक्षणाभ्य भिः 
र स्वशुणाः परमाणूनां. -बिशेषाः पाकादयः HR 
हपाल [चाङद्भत्राद्यः ˆ Fuss 
| दैवताः सल्षिधानेन- प्रत्यमिक्षानतो5पि चा ॥१२४ „ 
7 ८ जयेतरनिमित्तस्य वृत्तिलाभाय कैबलूम । 
k परीक्ष्यसमवेतस्य परीक्षाविधयो मताः ॥१३४ 
ल कठृधमा नियंन्तारदचेतिता च. सर एव नः। । 
2 अन्यथाऽनपचगेः स स्याद्संसारोऽथ _ वा रुचः ॥ १७; _ - | 
चल नेकं भूतमपत्रमात्‌। 


~ 
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न चैजात्यं विना तत्‌ स्यात्‌ न तरि «७ उ 

विना तेन न तत्सिद्धिनोध्यक्ष नि io 


स्थयदष्टथ न सन्देहो न प्रामाण्ये विरोध 
एकतानिणेयो येन क्षणे तेन. स्थिरे मतः॥१७ ` 
देतुशक्तिमनाइत्य नीलाद्यपि न वस्तु सत्‌। 
तद्युक्तं तत्र तच्छक्तमिति साधारणं न किम ॥श्टा. 
p पूवैभावो हि हेतुस्वं मीयते येन केनचित्‌। ; | 
व्यापकस्यापि नित्यस्य धर्मिधीरन्यया न हि॥१९॥ 
इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्ीतितो . _ 
सूळत्वात्‌ प्रतिः प्रवोधभयतोऽविद्येति यस्यो दिता। 
देवोऽसौ विरतप्रपञ्चरचनाकल्लोलकोलादळः | 
. साक्षात्साक्षितया मनस्यमिरतिंबधातुशान्तो मम ॥२०॥ ` 


अथ द्वितीयः स्तवकः । . 
'प्रमायाः परतन्त्रत्वात्‌ सर्गेप्रल्यसम्भवात्‌ । 
तदन्यस्मिन्नविइचासान्न . विधान्तरसस्भवः ॥१॥ 
वषोदिवद्गवोपाधिवृत्तिरोध सुषु्तिवत्‌। 
डद्॒भिद्वृश्चिकवद्धशा . मायाचत्‌ समंयाद्यः ॥२॥ 
जन्मसंस्कारविद्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकमणोः । 
हासद्शेनतो ` हासः सम्प्रदायस्य मीयताम्‌ ॥३॥ 
कारं कारमरै[किकादूसुतमयं मायावशात्‌ संहरनः 
हारं हारमपीच्द्रजालमिव यः कुवन्‌ जगत्‌ क्रीडति। | 
तं देवं - निरवग्नहरफुरदभिध्यानायुभाचं भव॑  - 
'विद्ववासैकभुवं शिं प्रति नमंन्‌ भूयासमन्तेष्वपि ॥४॥ 
8 ए ` ` `` अथ तृतीयः स्तबकः 
योग्याइष्टिंः कुतोऽयोग्यें प्रतिबन्धिः कुतस्तराम्‌। 
कायोग्यं बाध्यते श्रृज्ञ छानुमानमनाञ्रयम्‌ ॥१॥ 
` य्यांवत््यांभाववत्तैचः भाविंकी -हि विशेष्यता । - 
7 . अभांवविरद्दात्मत्वं. :: ` वस्तुनः . प्रतियोगिता ॥॥ 
न तस्यां नोपलम्मो5स्ति नास्ति. सानु 
` इषितः प्रसिद्धेऽशो हेत्वसिद्धिरगोचरे 
नान्यासामान्यतः सिद्धिजातावपि तथैव 
आगमादेः ` 
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(१९०) 
इष्ट्थरष्ट्योनं सन्देहो भावाभावविनिञ्चयात्‌ 
अदष्टिबाधितें' देता प्रत्यक्षमपि ` दुलभम्‌ ॥६।६ 
. शंङ्का.चेदचुमाऽस्त्येचे न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌। 
इशाधातावंधिरांराङ्ञो तक्क॒॑ :शाङ्काचधिमतः ॥जा 
परस्परविरोधे हि न_प्रकारान्तरस्थितिः। 
नॅकता$पि. '  विरुद्धानासुक्तिमाञबिरांधतः ॥८॥ 
सारथम्येसिवं वधस्य. मानंभेचं प्रसज्येते । 
श्रेथापःत्तरंसी' व्यक्तमिति चेत्‌ प्रकृत न किम्‌ ॥९॥ 
सम्पन्धस्प परिच्छेदः संज्ञायाः रुङिनां सह । 

: प्रतयक्ष द रसाथ्यत्वा इपमानफलं विदुः ॥१०॥ 
_ साइदयेस्यांनिमित्तत्वान्षिमित्तस्यापतीतितः ` 
इ पूं शब्देनाचुमयापि वा ॥११॥ ` 
न्वयादनाकांक्षे. न. . वाक्यं ह्न्यदिच्छति । 
पदाथान्वयचेधुय्योचतदाक्षितनः सङ्गतिः ॥ १२ 
अनेकान्तः परिच्छेदे सम्भषे. च नः निर्णयः ।. 
आका  -खत्तया हेतुयीग्यासत्तिरवन्धनाः ॥१३॥ 
गीतराकेंचाक्याद्धि . प्रारे वार्थस्य निणेये। 
प्यातिरखतिविलस्थेत्त छिङ्ग स्यैचानुवादिता: ॥१७॥ 
व्यस्त दूषणाराकेः...स्मारितव्चात्‌.  पदेरमी । ` 
ऑन्वता, इति; निर्णतिः वेदस्यापि न तंत कुतः ॥१ 
ममाणमनाकोक्तिनाररे .  कच्चिदा्तता | 
अद्श्यदष्टा सर्वेज्ञो: न. चः नित्यागम समः ॥१९॥ 
न, चास कचिदेकान्तः- संत्वस्यापि प्रवेदनात्‌ 1 
निर्जनाववोधार्थाी -न- च सन्नपि तत्परः ॥१७॥ 
. हेत्वभावे फखंभचात्‌ः प्रमाणेडसति न प्रमा) 


म्य 2 उप (१९१) न ५ 
२५ | 09अJक्भा छिभिरि मिरर दृ ववर. 12 
ः ` आयो यच्सुखव क्षणेक्रत्रिघुरेरात्मा5पि नासाद्यते । 
ते सवाजु विधेयमेकमसमस्वच्छन्द्लीलोत्सचभ्‌ ˆ ˆ 
वेवानामपि” देवसुद्धबदेतिंश्रद्धाः..- अपद्यामंहे ॥२४॥ 


+= Os 


- - अथ -चतुर्थ $ स्तवकः | 


अभावेरधिकंप्रतेरलक्षणमपूर्वद क. ˆ 
यथाथाऽनुभत्रो = मानमनपेक्षतयेष्यतै ॥१॥ - 
स्वभावनियमाभावादुपकारो दुर्धरः 1 ` 


सुधरत्वेऽप संत्यर्थड्सति का 'गतिरन्यंया रां - 
अनैकान्तादेसिद्धेवा*न च ..लिङ्गमिह' क्रिया। | 
.तद्वैशिप्टथपकारंत्वांत्ाध्यक्षानुभचोऽधिके  ॥३॥ ` 
अर्थेनेच विशेषों' हि. निराकारतया धियाम्‌। ` 
क्रिययेच 'विशेषो: हि व्यवंद्दारेषु कमेणास्‌ ॥४॥। 7 
रमेतिः सम्यकपरिच्छित्तिस्तद्व्ता च -अमादता। | 
तद्योगव्यचंच्छेदः,' भामाण्य: गेतमे मते 
साक्षात्कारिणि नित्ययोगि निःपर द्वारानपेक्षस्थिते' 
भूता याचुभवे' निविष्टनिखिलप्रस्ता विवस्तुक्रमः । 
लेशादष्टिनि मि त्तु प्रिविगमप अष्ट हर 
शेकोन्मेषकलंकिभिः. किंसंप्रस्तन्से 
अथे पञ्वमः -सतबकः | शर Pe 
काय्यायोजनश्चत्या दे; > पत्रात: प्रत्ययत, अक 
वाक्यातू-सहूहुप्र[विशेषाच्चसाध्योबिदबबिदब्ययवश ' | 
र न वाशोऽस्योपशीन्यत्वात्‌ः तिवो; न दुबळे: 
5; 0 सिद्धय सिड़्योविंशेधो न; नासि द्विरनिङस्धनाः ` ॥२॥ 
मशे: वकाभासतया5स्येषा; ...: तकायुद्धिरदूषागिमय > ` | 
अतुकूलस्तु(5 तका 5त्र; कांयेलोपोः ':बरिभूषणम-॥३॥- ` 
स्वातज्ये-:जड्ताद्वानि;::नारष्ट! रग्रश्लकम्‌। ` 
हेत्वमाचे फलाभावः विशेषस्तुः ns ; 
काय्येत्वान्निरुपान्नित्वमेचं «श्वृत्ति 


(१९२) 
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तज्ञज्ञानं, विषयस्तस्य_ बिविस्तज्ञज्ञापको5थ जा ॥७॥ 
इऱ्यहानेरनिष्टातेरप्रवृत्तेविरोधतः | | 
असस्वात्‌ प्रत्ययत्यागात्‌ कर्तृंधमा न सूरात ॥८॥ 
कृताळृत विभागेन कतृरूपन्यंचस्थयः ( 


. यत्न एव ऊतिः पूवः परस्मिन्‌ सेव भावना ॥९॥ 


भावनैव हि यत्नात्मा सवाख्यातस्य गोंचरः 

तया विवरणधोव्यादा क्षेपाचुपपत्ति्तः ॥१०॥ 
आक्षेपलभ्ये संख्येये नाभिधानस्य कल्पना! - 
संख्येयमात्रछामे ` तु साकांक्षेण व्यवस्थिति ॥११॥ 
अतिप्रसङ्गान्न फलं नापूर्वं तत्त्वहानितः 


'बदडामाम कार्यञ्च न दरियाऽप्यप्रबुत्तितः ॥१२९॥ 
. अल:वादमरवृत्तरच नामिधाऽपि गरीयसी। 


बाधकस्य समानत्वात्‌ परिशेषो5पि दुलेभः ॥१३॥ 


[ ge हेतुत्व।दनुमान\'च्च मध्यमादा वियोगतः। 


Ee क्ळ््तसामथ्याच्निषेघानुपणत्तितः॥१४॥ 
: विधिवंक्तुरभिप्रायः प्रवृत्यादा लिङादिभिः । 


, , ` अभिधेयोऽचुमेया तु कतुरिष्टाभ्युपायता ॥१५॥ 


~. 
री 


टे रि 


कृत्त एवं च वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः 


& स्वार्थद्वौरेव - तात्पर्यं तस्य स्वगादिवद्वियो ॥ १६॥ 


स्यामभूचं भविष्यामीत्यादौ संख्या प्रवक्त॒गा । 
समाख्याऽपि च शाखानां नाचप्रवचनादते ॥ १७॥ 
इत्येव +श्वतिनीतिसंछुवजलेभूयो सिराक्षालिते । 

येषां नास्पदमादधासि हृदये तेशेलसाराशयाः 

किन्तु भरस्तुतविप्रतीपचिधयोऽप्युच्चेभैवच्चिन्तका 
काले कारुणिक ! त्वयेव रुपया ते तारणीया नरा॥।१८॥ 
हाच तिच चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी" 
त्यद्धाऽ तरलं नाचापि सस्तृप्यते' । 


` तन्नाथ ! त्वरित विधेहि करुणां येनं त्वदेकाग्नतां 
याते चेतसि नाप्वुवामशतशो याम्याः पुनयातनाः।१९ 


नी तिकुसुमाञ्जलिरुज्बंळश्ी 
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र ब, 1 [4 डि ~ = > 
-मंब सत्यब्यि और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हें उन सबका आदि 
मूल परगेड्वर हैँ ! 


« , पलईचवर नच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, रवंदवनितसान, न्यायकारी, दयालु 
अजन्मा, अनन्त, ,निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वान्तरयाभी अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हे । उसी की उपासना करनी 
योग्य हें | त वी म 
` ई--वेंद सव सत्य विद्याओं का पुस्तक हैं। वेद का पडनाः पदाना धोर सुनना 
सुनाना सब आयो का परम धर्म है । ५ है. 
४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए । ९ 
e < 
५ सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ नस्य और अलत्य का विचार करके करने र 
चाहिएँ । र प मट टन 
° © 
६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य हूँ अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 
७--बसे प्रीतिपूर्वक भ्मोनुसार यथाबोग्य वतंना चाहिए । ie ) र 
८--अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 
() 


_ ९०- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति" से संतुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी 
| उन्नति मं अपनी उन्नति समझनी चाहिए । 


` १०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वेहितकारी निम्रम पालने में परतंत्र रहना 
. साहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में खव स्वतन्त्र रहें । 
द शी UE 
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